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प्रकाशकोीय 


डॉ. कमलूचन्दजी सोगाणी संकलित “उत्तराध्ययन-चय निका 
को प्राकृत भारती अकादमी ओर श्री जन इवेताम्बर नाकोड़ा पाइवें- 
नाथ तीथें के संयुक्त प्रकाशन के रूप में प्राकृत भारती का 5 वां 
पुष्प सुज्ञ पाठकों के कर कमलों में प्रस्तुत करते हुए हादिक प्रसन्‍नता 
है । 


जैनागमों में मूल सुत्रों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर 
उसमें भी उत्तराण्ययन सूत्र का प्रथम स्थान है। विशेषतः भाषा, 
विपय और शलो की दृष्टि से भाषाविद्‌ इसे अत्यन्त प्राचीन मानते 
हैं। इसका रचना/संककन कार भी” आचारांग सुत्र एव सूत्रकृताग 
के परवर्तीकाल का और भअन्‍्य आगमों से पुर्वेवर्ती माना जाता है । इस 
ग्रन्थ के अनेक स्थलों को तुलना बौड़ों के सुत्तनिपात, जातक ओर 
घम्मपद श्रादि प्राचीन ग्रन्थों से की जा सकती है । 


इस सूत्र में 36 अध्ययन हैं । आचार्य भद्रबाहु रचित उत्तरा- 
ध्ययन की नियु क्ति के अनुसार इसके 30 भ्रध्ययनों में कुछ अंग सूत्रों 
में से लिये गये हैं, कुछ जिनभाषित हैं, कुछ प्रत्येकबुद्धों द्वारा प्ररूपित 
हैं भौर कुछ संवाद रूप में लिखे गये हैं । 


६. 


चयनिका ] 


उत्तराष्ययन में संपममय जीवन जोने की कला की सूक्ष्म 
अभिव्यक्ति सर्वत्र परिलक्षित होती हे। साधनामय जीवन की 
प्ररणा का स्रोत, अनुशासित जीवन भ्रोर श्राचार-प्रधान होने के 
कारण इस ग्रन्थ का अत्यन्त प्रचार-प्रसार रहा है । मूर्धन्य मनी पियों- 
वादिवेताल शान्तिसूरि, नेमिचन्द्रसूरि, ज्ञानसागरसूरि, विनयहंस, 
कोतिवन्ठभ गणि, कमलसंयमोपाष्णय, तपोरत्न, माणिक्यशेखरसूरि, 
गुणणशखर. लक्ष्मी वनलभोपाध्याय, भावविजयगरि, वादों हर्पनन्दन 
घमंमन्दिर, जयकीति, कमललाभ आदि अनेकों ने सस्कृत में टीकायें 
भाषा में बालावबाब आदि लिखे हैं। आज भो अंग्रेजी, हिन्दी, गज- 
रानी आदि भापाशरों में इसके श्रनेकों श्रन॒वाद प्रकाशित हूं चुके 


ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ से जन-साघारण भी परिचित हो जाये 
ओर ग्रनुशास्तित जोवन को अपनाकर श्रनाप्तक्ति पूर्ण आत्मसाधना 
की और अग्रसर हो सके--इस दृष्टि से श्री सोगाणी जो ने यह 
चयनिका तंयार की है । 


श्री सोगाणो जो ने अपनी विशिष्ट झलो में ही उत्तराष्ययन 
की 52 गाथाओं का हिन्दी श्रनुवाद, व्याकरणिक विश्लेषण श्रौर 
विस्तृत प्रस्तावना के साथ इसका सम्पादन कर प्रकाशनार्थ प्राक्ृत 
भारती को प्रदान की एतदर्थ हम उनके हृदय से आभारी हैं । 


हमारे भ्रनुरोध को स्वीकार कर श्री रणजीत सिंहजी कूमट, 
ग्राई. ए. एस. ने इसका प्रावकथन लिखा, अतः हम उनके प्रति भो 
आभार व्यक्त करते हैं । 


हमें पूर्ण विश्वास है कि प्राकृत भाषा के विज्ञ पाठक गीता 
सहशं इस चयनिका के माध्यम से उत्तराष्ययन सूत्र का हाई समभकर 


४] उत्तराष्ययन ] 


जाति-पांति और साम्प्रदातिकता रहित विशुद्ध विनय-प्रधाल 
अश्रन्शासित जीवन को अवश्य श्रपनायेंगे तथा भगवान महावीर की 
वाणी को हृदय में प्रतिक्षण अ्रनुगु जित करते रहेंगे । 


“समय गोयम ! सा परसायए 


है गोतम ! समय /भ्रवसर को समझ और क्षण मात्र भी प्रमाद 


मतकर । 
पारसमल भंसाली म. विनयसागर देवेन्द्रराज मेहता 
अध्यक्ष निदेशक सचिव 


श्रों जन श्वे नाकोड़ा प्राकृत भारती भ्रकादमी प्राकृत भारती 
पाश्वेनाथ तो अकादसो 


मेवानगर जयपुर जयपुर 


चयनिका ] ४] 


प्राककथधथन 


उत्तराध्ययन सूत्र जन ग्रागमों में प्रथम मूल सूच है और यदि 
इसे जन धर्म की “गीता ' कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
जन शास्त्रों व दर्शन के प्रति जिज्ञासु व्यक्ति यह माँग करते हैं कि 
* किसी एक पुस्तक का नाम बतायें जिससे जंन दर्शन की संपूर्ण जान- 
कारी मिल सके तो सहज ही उत्तराध्ययन सूत्र ध्यान में आता है जो 
जन दशंन का सार प्रस्तुत करता हँ। वसे तो दशवेकालिक सूत्र 
और उमास्वाति रचित तत्त्वायंसूत्र भी जेन दर्शन का परिचय देते हैं 
लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र की तुलना नहीं कर सकते । वेसे भी व्यव- 
हार, वाचन व उद्धरण को दृष्टि से उत्तराध्ययन का जितना प्रचलन 
है उतना किसी आगम का नहीं है । कुछ इ्वेताम्बर परम्पराओं में 
दोपावली के दूसरे दिन उत्तराष्ययन सूत्र का संपूर्ण वाचन मुनिगण 
खड़े होकर करते हूँ । इसके पोछे विश्वास एवं मान्यता हैं कि इस 
सूत्र में जो भी गाथाएं हैं, वे सव भगवान महावीर के अंतिम उपदेश 
हैं जो उन्होंने निर्वाण से पूर्व दिये थे। अतः इनका वाचन निर्वाण 
के दूसरे दिन किया जाता है । 


उत्तराध्ययन सूत्र का नाम उत्तराष्ययन क्‍यों रखा ? इस पर 
भी कई टिप्पणियां हैं। यह मूछ में भगवान महावीर द्वारा रचित 


चयनिका शा] 


है या संकलित है ? इस पर मतभेद है, परन्तु इसमें कोई मतभेद 
नहीं कि जो सूत्र इसमें दिये हैं वे जन दर्शन का संपूर्ण सार प्रस्तुत 
करते हैं। वे हर महत्वपूर्ण प्रबनन का उत्तर देते हैं। और, किसी ने 
कहा कि भगवान महावीर ने छटञत्तीस प्रग्नों के उत्तर बिना पूछे 
छत्तीस श्रध्यायों में दिये हैं। इन दोनों दृष्टिकोण से “उत्तर” का 
अध्ययन करने से उत्त राध्ययन कहा जाता है । 


यह शास्त्र “विनय” के अध्याय से प्रारंभ,,होता है। विनय 
का साधारण अर्थ नम्नता या ग्राजापालन से लिया जाता है। परन्तु 
विनय का भ्रर्थ इससे कहीं अ्रधिक व्यापक और गहरा है। विनय 
व्यक्ति का शील और आचार है। यह घर्मं और जीवन का मूल है । 
जहाँ अश्रहं है वहाँ विनय नहीं । जहाँ विनय नहीं वहाँ घर्म नहीं । 
जहाँ धर्म नहीं वहाँ जीवन नहीं । इस तरह विनय धर्म श्र जीवन 
का मूल है, परन्तु इसके ऊपरी अध्ययन से लगता है कि केवल गुरु- 
भाज्ञा को मानने में ही विनय है और यह गुरु-पद्धत का पोषक है । 
परन्तु, गहराई से देखें तो गुर-विनय के साथ वाणी श्र शरीर का 
संयम व अपनी कामनाओरों को वश्ञ में करना यह सब विनय के भाग 
हैं। भ्रतः ऊपरी रूप से गुरु आज्ञा का मानना ही विनय न होकर पूरे 
शील और सयम के आचरण को विनय मानना चाहिये । 


इसी प्रकार परिषह, श्रद्धा, प्रमाद, सकाम मरण, आदि विषयों 
पर माभिक विवेचन है भौर इनके प्रनुसरण से व्यक्ति आत्म-कल्याण 
के मार्ग पर आसानी से बढ़ सकता है। इस जञ्ञास्त्र में संवाद की शैली 
से कई गूढ विषयों को प्रतिपादित किया गया हैं। राजा नभि और 
इन्द्र, इक्षुकार नगर में दो बालक भर उनके पुरोहित ब्राह्मण माता- 
पिता, चित्त भर संभूत भाईयों में संवाद वेराग्य भर संसार की 


चयनिका ] [ि 


नश्वरता पर प्रकाश डालते हैं। इनको पढ़कर धन के पीछे छग रही 
मंधी दौड़ पर मनुष्य विचार करे कि क्‍या यह दौड़-घूप सार्थक है? 
इघुकारीय नगरी का पूरा पुरोह्धित परिवार दीक्षा लेता है और 
उसका अपार घन राज खजाने में श्राता हैं तो उस नगरी के राजा 
से रानी सहज ही प्रइन पुछती है कि 'पह घन कहाँ से आ रहा है! 
जब्र उम्रको पता लगता है कि 'धुरोहित परिवार के दीक्षा लेने पर धन 
स्वामित्व विहीन होने से राज खजाने में श्रा रहा है' तो तुरन्त रानी 
राजा से कहती है, “कोई वमन किये भोजन को ग्रहण करना पसन्द 
नहीं करता और श्राप ब्राह्मण द्वारा त्यागे घन को ग्रहण कर रहे हैं 
तो यह भश्रच्छा नहीं । घन की पिपासा अ्रनन्त है और समस्त जगत 
का घन भी दे दें तो यह शान्त न होगी। यह घन मृत्युपरान्त काम 
नहीं आयेगा । श्राप काम-भोगों का त्याग कर धर्म का मार्ग लो वह 
साथ चलेगा ।” इस उपदेश से राजा भी प्रभावित हुआ झौर पुरोहित 
परिवार के साथ राजा भौर रानी भी संसार भोगों को त्याग कर 
संयम मार्ग पर चल पड़े । इस प्रकार के श्राख्यान, संवाद और 
सरल उदाहरण से प्ररित करने वाले सूत्र उत्त राष्ययन में प्रचुर मात्रा 
में हैँ और इनका सतत भ्रध्ययन एवं स्वाध्याय, जीवन को सही मार्ग 
पर चलाने में व श्रात्म-कन्याण में मदद करता है । 


चांडालकुल उत्पन्न हरिकेश मुनि और ब्राह्मणों में हुए संवाद 
से यह पुष्टि होती है कि जेन धर्म वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं 
करता और प्रत्येक व्यक्ति को ध्मं-यज्ञ का श्रधिकार है और किसी 
वर्ग विशेष की थाती नहीं है। ब्राह्मण कौन है भर यज्ञ किसे कहते 
हैं? इसका प्रतिपादन इस अध्याय में बहुत ही सुन्दर रूप से हुआ 
हैं। ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। यज्ञ भौर स्थान बाहरी 
न होकर आन्तरिक होने चाहिये। तप वास्तविक अग्नि है, जीव 
अग्नि स्थान हैं, योग कलछी है, शरीर अग्नि का प्रदीप्त करने वाला 


* ] उत्तराध्ययन 


साधन है, कर्म ईघन है, भौर संयम श्ञांति मन्त्र है। इन साधनों 
से यज्ञ करना हो प्रशस्त यज्ञ है । 


एक युवा मुनि ने महा वेभवशाली राजा श्रेणिक को भी यह 
अनुभव करा दिया कि वह श्रनाथ है । राजा नें तरुण मुनि से पूछा 
“इस भोग भोगने की वय में आप मुनि बने हैं तो क्‍या दुःख है 
बतायें ।' तब मुनि ने कहा कि "वे श्रनार्थ हैं ।' राजा ने कहा “मैं सब 
अनाथों का नाथ हूँ ', तब मुनि ने कहा कि 'आप स्वयं ' अनाथ” हैं ।' 
राजा क्‍्मवाक्‌ रह गया, तब अनाथ की परिभाषा से राजा को अ्रवगत 
कराया कि जब पीड़ा, बुढापा और काल आता है तो कोई किसी की 
सहायता नहीं कर सकता । 


केशी-गौतम संवाद से भगवान पार्वेनाथ के समय के साधुओं 
श्रौर भगवान महावीर के साधुओं के बीच वेप व समाचारी के भेद 
से जो शंकाएं थी उनको दूर किया और धर्म की समय-समय पर प्रज्ञा 
में समीक्षा करना यथ्थेष्ट बताया। देश, कारू और भाव से ब्यवहार 
में परिवतंन भ्ाता है,. परन्तु प्रज्ञा से समीक्षा कर परिवतंन,होता है 
तो मूलभूत सिद्धान्त अ्रपरिवर्तित रहते हुए भी व्यवहार में यथेष्ट 
परिवर्तन किया जा सकता है । 


वराग्य, धन व भोगों की नश्वरता पर जितने मा्िक उदा- 
हरण व सूत्र इस शास्त्र में हैं वे सब आत्म-कल्याण के साधन स्वरूप 
हैं। वाणी-विलास से कर्म-मीमांसा और जगत्‌ स्वरूप के विध्यद 
विवेचन किये जा सकते ह्‌ लेकिन धर्म श्र भात्मकल्याण का एक ही 
सुक्ष्म और सरल मार्ग दे जिस पर चलने से ही कल्याण होता है और 
चह है वेराग्य या अनास क्त । जब तक भ्रासक्ति है तब तक दुःख है 


ओर यह संसार का भव-भ्रमण है। भ्रासक्ति को - समाप्त करते ही 
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संसार-चक्र भी समाप्त हों जाता है। इस वात को विभिन्‍न उदा- 
हरणों से इस शास्त्र में समझाया है । उत्तराध्ययन इसीलिये “गीता” 
है कि इसमें धर्म के मूल मन्त्र को प्रतिपादित कियाहै ओर उसे 
रोचक ढंग से प्रस्तुत कर झात्म-कन्यांण के मार्ग पर चलने के लिये 
प्रेरित किया है । 

डॉ, कमलूचन्द सोगांणी ने विभिन्‍न शास्त्रों और ग्रंथों की 
चयनिकाए रचित की हैं। आचारांग की चयनिका सर्वे प्रथम पढ़ी 
और बहुत ही प्रंरणादायक व उपयोगी लगी। इससे जेनागमों के 
प्रथम आगम ग्ाचारांग से परिचय हुआ । इसके बाद दशवेकालिक, 
समणसुत्तं व गीता की चयनिका भी प्रकाशित हुई । भ्रव उत्तराध्ययन 
की चयनिका प्रस्तुत की है । यह जन-साधारण के लिये बहुत ही 
हतकारी पुस्तक है। सक्षेप में पूरे शास्त्र का सार कुछ चुनी हुई 
गाथाओ्रों से पहुचाने का प्रयास हैं । इसके साथ प्राकृत के शब्दों का 
अर्थ और व्याकरणात्मक विसइलेषण भी प्राकृत से अ्रनजान व्यक्तियों 
को श्राकृत भाषा से परिचय भी कराता है। यह डॉ. सोगाणी की 
प्रशंसनीय ऋंति है श्यौर सभी मुमुक्षु व्यक्ति इसका लाभ उठायेंगे यह 
आज्ञा की जा सकती है | 

प्राकृंत भारतो ने कई दुलेभ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। 
साथ ही इस प्रकार की चयनिका व श्रन्य ग्रन्था से जैन व प्रांत के 
बारे में जन साधारण में प्रचार प्रसार करने का ब्लाघनीय प्रयास 
किया है। इसके लिये इस संस्था के मूल प्र रणा स्रोत श्री देवेन्द्रराज 
मेहता व मुख्य कार्यकर्ता व निदेशक महोपाध्याय श्री विनयसागरजी 
को साधुवाद है जिनके प्रयासों से यह साहित्य जन साधारण तक 
पहुच रहा है । 

इस चयनिका को पढ़कर मूल सूत्र उत्तराष्ययन सूत्र को संपूर्ण 
रूप से पढने की जिज्ञासा जागेगी ऐसी श्राशा करता हूँ । 

रणजीतसिह क्‌ मट 
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प्रस्तावना 


यह सर्वंविदित है कि मनुष्य अपनी प्रारम्भिक श्रवस्था से 
ही रंगों को देखता है, ध्वनियों को सुनता है, स्पर्शो का अ्रनुभव 
करता है, स्वादों को चखता है तथा [गंधों को ग्रहण करता है | इस 
तरह उसकी सभी इन्द्रियाँ सक्तिय होती हैं! वह जानता है कि 
उसके चारों ओर पहाड हैं, तालाब हैं, वृक्ष हैं, मकान हैं मिट्टी 
के टीले हैं, पत्थर हैं इत्यादि | श्राकाश में वह सूर्य, चन्द्रमा श्रौर 
तारों को देखता है। ये सभी वस्तुएं उसके तथ्यात्मक जगत का 
निर्माण करती हैं। इस प्रकार वह विविघ वस्तुश्रों के बीच श्रपने 
को पाता है । उन्हीं वस्तुओं से वह भोजन, पानी, हवा आदि प्राप्त 
कर अ्रपना जीवन चलाता है । उन वस्तुओं का उपयोग अपने लिये 
करने के कारण वह वस्तु-जगत का एक प्रकार से सम्राट बन जाता 
है । श्रपनी विविध इच्छाओं की तृप्ति भी बहुत सीमा तक वह वस्तु- 
जगत से ही कर लेता है । यह मनुष्य की चेतना का एक श्रायाम है । 


धीरे-घीरे मनुष्य की चेतना एक नया मोड़ लेती है । मनुष्य 
समभने लगता है कि इस जगत में उसके ज॑ंसे दूसरे मनुष्य भी हैं, जो 
उसकी तरह हँसते हैं, रोते हैं, सुखी-दु-खी होते हैं। वे उसकी तरह 
विचारों, भावनाओं भ्ौर क्रियाश्रो की भ्रभिव्यव्ति करते हैँ। चूंकि 
।६3॥ 
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मनुष्य अपने चारों श्रोर की वस्तुओं का उपयोग श्रपने लिये करने 
का प्रम्पल्त होता है, अतः वह भपनो इस अवृत्ति के वशीभूत होकर 
मनुष्यों का उपयोग भी अपनी आकांक्षाओं भ्रोर भाक्षाओं को पूर्ति 
के लिए हो करता है । वह चाहने लगता है कि सभी उसी के लिये 
जीएँ। उसकी निगाह में दूसरे मनुष्य वस्तुप्रों ग अधिक कुछ नहीं 
हाते हैं। किन्तु, उसकी यह प्रयूनि बहुत संगय तक चल नहीं पाती 
हैँ। इसका कारण स्पष्ट है। दूसरे मनुष्य भी इसी प्रकार की 
प्रवृत्ति में रत होते हैं। इसके फलस्वरूप उनमे शक्त-वृद्धि की मह- 
त्वाकांक्षा का उदय होता है। जो मनुष्य शवित-यूद्धि में सफल होता 
है, वह दूसरे मनुध्यों का वल्तुप्रों की तरह उपयोग करने में समर्थ 
हो जाता है । पर मनुष्य की यह स्थिति घोर तनाव की स्थिति होतो 
है । श्रधिकांश मन॒ृष्य जीवन के विभिन्‍न क्षैत्रों में इस तनाव की 
स्थिति में से गुजर चुके होते हैँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह 
तनाव लम्बे समय तक मनुष्य के लिए प्रसहनीय होता है । इस अस्त- 
हनोय तनाव के साथ-साथ मनुष्य कमी न कभी दूसरे मनुष्यों का 
वस्तुओं को तरह उपयोग करने में असफल हो जाता है। ये क्षण 
उसके पुनविचार के क्षण हांते हैं। वह्‌ गहराई से मनुष्य-प्रकृति के 
विषय में सोचना प्रारम्भ करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें सहसा 
प्रत्येक मनुष्य के लिए सम्मान-भाव का उदय होता है । वह अब 
मनृष्य-मनुष्य की समानता झ्रोर उसकी स्वतन्चृता का पोषक बनने 
लगता है । वह अब उनका श्रपनें लिए उपयोग करने के बजाय 
अपना उपयोग उनके लिये करना चाहता है। वह उनका शोपण 
करने के स्थान पर उनके विकास के लिये चिन्तन प्रारम्भ करता है । 
वह स्व-ठदय के बजाय सर्वोददय का इच्छुक हो जाता है। वह सेवा 
लेने के स्थान पर सेवा करने को महत्व देने लगता है । उसकी यह 
प्रवृत्ति उठ्ते तवाव-पुक कर देतो है और वह एक प्रकार से विशिष्ट 
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व्यक्ति बन जाता है। उसमें एक असाधारण अनुभूति का जन्म होता 
है । इस अ्रनभूति को ही हम मून्‍्यों की अनुभूति कहते हैं। वह श्रव 
वस्त्‌-जगत में जीते हुए भी मूल्य-जगत में जीने लूगता है ।उसका मूल्य- 
जगत में जीना धीरे-धीरे गहराइ की ओर बढ़ता जाता है । वह अब 
मानव-मूल्यों की खोज में संलडरन हो जाता है। वह मूल्यों के लिए 
ही जीता है और समाज में उसकी अ्रनभूति बढ़े इसके लिये अपना 
जोवन समपित कर देता है। यह मनुष्य की चेतना का एक दूसरा 
आयाम है । 


उत्तराध्ययन में चेतना के दूसरे आयाम की सबल श्रभिव्यक्ति 
हुई है। इसका मुख्य उह श्य एक ऐसे समाज की रचना करना है 
जिसमें इन्द्रिय-भोगों की इच्छाओं पर अंकुश रूगे और संयममय जीवन 
के प्रति झाकपंण बढ़े । यह सर्व-अनुभूत तथ्य है कि इन्द्रिय-भोर्गों में 
रमण करने से इन्द्रिय-भोगों में रमण करने की इच्छा बारबार 
उत्पन्न होती है । इच्छा से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है जो दुःघ 
का कारण बन जाता है । उत्तराष्ययन का कहना है कि इन्द्रिय-भोग 
निश्चय ही अ्नर्थों की खान होते हैं, क्षण भर के लिए सुखमय तथा 
बहुत समय के लिए दुःखमय होते हैं/मति दुःखमय तथा भ्रल्प सुखमय 
हैं वे संसार-सुख और मोक्ष-सुख दोनों के विरोधी बने हुए रहते हैँ 
(57) | यह ध्यान देने योग्य है कि जिसकी इच्छा बिदा नहीं हुई हैं, 


* ऐसा मनुष्य रात-दिन मानसिक तनाव से दुःखी रहता है (58) । 
* सच है वे मनष्य दुबु द्धि हैं जो भोगों में अत्यन्त लाछायित होते हैं । 
: इस कारण से वे भोगों से चिपके रहते हैं, जेसे मिटटी का गीछा 


गोला दिवार पर चिपक जाता है (72, 73)। ऐसा विलासी व्यवित 


: भ्रशान्त रहता है भौर मानसिक तनाव में ही.मटकता रहता है (7) | 
: इस तरह से मूर्ख मनुष्य भोगों में मूच्छित होकर इचछारूपी भगिन के 


द्वारा जलाए जाते हैं (66) | 
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जो मनुष्य इन्द्रिय-मोगों की छालसा में डूबे रहते हैं, वे भोग- 
सामग्री को एकत्रित करने में लगे रहते हैं॥ उनका धन इसी कार्य में 
खर्च होता रहता है। घन की कमी होने पर वे पाप-कर्मों द्वारा घन 
को ग्रहण करने लगते हैं (20) । वे इस वात को समझ नहीं पाते हैं कि 
दुष्कर्मों के फल से छुटकारा संमव नहीं है (2!) ॥ उत्तराष्ययन का 
शिक्षण है कि दुष्कर्मों में फंसे हुए व्यक्ति की राश्रियाँ व्यर्थ जाती हैं 
(60)ऐसा व्यक्ति मृत्यु के निकट आने पर झोक करता है, जैसे ऊबड़- 
खाबड मार्ग पर उतरा हुआ गाडीवान घुरी के खण्डित होने पर शोक 
करता है (26, 27) ॥ ज॑मे हारा जुआरी भय से भ्रत्यन्त काँपता है, 
वैप्ते ही दुष्कर्मो मनुष्य मरण की निकटता में मय से श्रत्यन्त काँपता 
हैं भौर वह मूच्छित श्रवस्था में ही मरण को प्राप्त होता है (28)। 


यहां पर ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रिय-मोगों में लीन व्यक्ति 
छोभ का शिकार होता हैं। लोम मनुष्य में ऐसी वृत्ति को जन्म देता 
है, जिसके कारण वह घन आदि प्राप्त करने को इच्छार्मो को बढ़ाता 
चलता है | उत्तराष्ययन का कहना हैं कि लोभी मनुष्य सोने, चांदी के 
असंख्य पर्वेत भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी तृप्ति अ्रसंमव है, क्योंकि 
इच्छा आकाश के समान अन्तरहित होतो है । (38) इन व्यक्तियों में 
स्वा्ंपूर्ण वृत्ति इतनी भ्रवल होती है कि वे दूसरे मनुष्यों को भी 
इन्द्रिय-मोगों में ही जोतते हैं । इन्हें स्व-पर कल्याण का कोई मान 
हो नहीं होता है (32)। इस तरह से ये व्यक्ति पाशविक पृत्तियों के 
दास बने हुए जीते हैं (9) | ये व्यक्ति सोए हुए कहे जा सकते हैं 
24एसे व्यक्ति मृच्छित होते हैँ श्रोर मानसिक तनावों से ग्रसित रहते 
हैं। सम्पूर्ण छोक की प्राप्ति भी उन्हे संतुष्ट नहीं कर सकती है (34) | 
इन्हें इस वात की समझ नहीं होती है कि इन्द्रिय-भोग परिणाम में 
किपाक-फलछ से मिलते-जुलते होते हैं। किपाक (प्राण नाशकवृक्ष) 
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के फल रस और वर्ण में तो मनोहर होते हैं, किन्तु वे खाने पर जीवन 
को समाप्त कर देते हैं (92) । 


सर्दियों के मानव-अनुभव ने हमें सिखाया है कि भोगमय 
जीवन जीने से मनुष्य तनाव-मुग्त नही हो सकता है। भोगेच्छाश्रों 
से उत्पन्न मानसिक तनाव को मिटाने के लिए मनृष्य जितना-जितना 
भोगों का सहारा लेगा, उत्तना-उतना मानसिक तनाव गहरी जड़ 
पकडता जायेगा । मानसक तनाव की उपस्थिति में मनुष्य जीवन 
की गहराईयों की ओर नहीं मुड सकेगा और छिछुला जीवन जीने 
को ही सब कुछ समभत्ता रहेगा । उत्तराध्ययंन का कहना है कि जो 
मनुष्य शरीर में, कोति में तथा रूप में श्रासक्त होते है, वे दुःखों से 
घिरे रहते हैं (3) । मनुष्यों का जो कुछ भी कायिक शौर मानसिक 
दुःख है, वह विषयों में भ्रत्यन्त आसक्ति से उत्पन्न होता है (9)। 
जो रूपों (भोगों) में तीत्र आ्रासक्ति रखता है, वह विनाश को प्राप्त 
होता है (94)! इस तरह इन्द्रियों के ब्रिपय और मन के विपय 
भ्रासवत मनुष्य के लिए दुःल्त का कारण होते हैं (96) । यह दुःख मान- 
सिक तनाव के कारण एत्पन्न होता है । 


भांगेच्छाओं से उत्पन्त मानसिक तनावात्मक दु:खों को +मटाने 
के लिए भोगेच्छाओों को मिटाना जरूरी है। इसके लिए संयममय 
जीवन आवश्यक है । उत्तराध्ययन का शिक्षण है कि व्यक्ति चाहे 
ग्राम अथवा नगर में रहे, किन्तु वहाँ उसे सयत श्रवस्था में हो रहना 
चाहिए (44) । ज॑से उज्जड बेल वाहन को तोड देते हैं, वेसे ही संयम 
में दुबंछ व्यक्ति जीवन-यान को छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं (74)। जो 
विषयों से नहीं चिपकते हैं, वे अविछासी व्यक्ति मानसिक तनावरूपी 
मलिनता से छुटकारा पा जाते हैं (73,7) जैसे सूखा गोला दिवार 
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से नहीं चिपकता है, वेसे ही सयमी व्यक्ति विषयों से नहीं चिपकते 
हैं (72, 73)। यह यहा समझना चाहिए कि नये मानसिक तनावों को 
रोकने से, पुराने सस्कारात्मक मानसिक तनाव प्रयास से धीरे-धीरे 
समाप्त किये जा सकते हूँ । उत्तराध्ययन का कहना है कि यदि बड़ 
तालाब में जल का आना पूर्ण रूप से रोक दिया जाए, तो एकत्रित 
जल को बाहर निकालने से तालाब खाली किया जा सकता है | उसी 
प्रकार संयमी मनुष्य में श्रणुभ कर्मों (मानसिक तनावों) का श्रागमन 
नहीं होने के कारण करोड़; जे थमों के सचित कर्म (मानसिक तनाव] 
तप [ संयम साधना ] के द्वारा नप्ट किये जा सकते है (84, 85) । 
उत्तराष्ययन का कथन है कि कर्म | मानसिक.तनाव ] विषयों में 
मूर्च्ओ से उत्पन्न होता £, जो दुःखों का जनक है (88) | जिसके मन 
में तृष्णा नहीं है उसके द्वारा मूच्छी दूर की गई है। जिसके मन में 
लोभ नहों है उसके द्वारा तृष्णा दूर की गई है तथा जिसके मन में 
कोई वस्तु नहीं हैँ उसके द्वारा लोभ दूर किया गया है (89) । 


इन्द्रिय-भोगों से दूर हटने की प्र रणा उसे [व्यक्ति का] इस 
जगत से ही प्राप्त हो सकती हे। यह जगत मनुष्य को ऐसे श्रनुभव 
प्रदान करने के लिए सक्षम है, जिनके द्वारा वह सयम को लिए 
प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। मनुप्य कितना ही इन्द्रिय-भोगों में 
लोन रहे फिर भी मृत्यु की अनिवायंता, भोगों की नश्वरता, मानवीय 
सम्बन्धों की सीमा, शारीरिक कप्ट की अनुभूति, मनुष्य-जीवन की 
प्राप्ति और उसमें सही मार्ग मिलने की दुर्लभता उसको एक वार 
जगत्न के रहस्य को समझने के लिए बाध्य कर ही देते हैं। यह सच 
हैं कि अधिकांश मनष्योंक लिए यह जगत इन्द्रिय-तृप्ति का ही 
माध्यम बना रहता है, किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे संवेदनशील होते हैं 
कि यह जगत उनको संयम ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर देता है । 
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मृत्यु की अनिवायंता को समभाने के लिए उत्तराध्ययन का 
कहना है कि जंसे सिह हरिण को पकड़ कर ले जाता है, वंसे ही 
मृत्यु अन्तिम समय में मनुप्ण को निस्संदेह पकड़कर ने जाती है(53)। 
वह खत, घन-घान्य श्रौर॒%, को छोड़कर अकेला मृत्यु को प्राप्त 
कर दूसरे जन्म के लिए प्रस्थान करता हक्ष (55, 64) | वह यह बात 
बोलता ही रहता हे कि “यह वस्तु मरी € और यह वस्तु भरी नहीं 
है” श्र काल उसे निगल जाता है (59) । यहाँ यह समभना चाहिए 
कि भृत्यु के मुख में पहुचने पर वह व्यक्ति श्रत्यन्त दु.खी होता है 
जिसने इस जीवन में शुभ कार्यों को नहीं किया है (52)। इस तरह 
से मृत्यु की अनिवायेता संयम ग्रहण करने के लिए प्रेरणा दे सकती 
है । कुछ मनुप्य इससे प्र रणा प्राप्त करके संयम की साधना में रूम 
जाते हैं । 


जिन इन्द्रिय-भोगों में लोन होने के लिए मनुष्य श्राकपित होता 
है वे भी नशवर हैं (56) ॥ कभी वे धनाभाव के कारण प्राप्त नहीं 
किए जा सकते हैं तो कभी वे शारीरिक क्षीणता के कारण भोगे नहीं 
जे सकते हैं ; 


मृत्यु की अनिवायंता और इन्द्रिय भोगों की नश्वरता के साथ- 
साथ यदि मनुष्य को सम्बन्धों की सीमा का ज्ञान हो जाए तो भी 
वह संयम की ओर भुक सकता हैं । जिन सम्बन्धों के लिए वह लोक 
में अ्रशुभ कर्म करता है, उनका फल-भोग उसी को करना पड़ता 
हैं (22), क्योंकि दुखात्मक कर्म कर्ता का ही शअ्रनुसरण करते हैँ 
(54) । 


सम्बन्धों की कमी का ज्ञान मनुष्य को उस समय बहुत ही 
स्पष्ट होता है जब व्यक्ति किसी शारीरिक कष्ट में फंस जाता हैं । 
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दूसरे घने सम्बन्धी उसकी मदद करने के लिए दोडते हैं, फिर भी यदि 
उसका कष्ट न मिठे तो वह असहाय अनुभव करता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि व्यक्तियों का सहारा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता 
हैं किन्तु यदि सभी प्रकार के उपचार से उसका शारीरिक दुख न 
मिटे तो उसका भोग व्यक्ति को स्वयं को ही करना पड़ता है । इस 
तरह से वह अनाथ की कोटि में आ जाता है (!0+ से 25) । श्रना- 
थता की यह वास्तविक अनुभूति उसको श्रनासक्ति का पाठ पढ़ा 
सकती है। वे लोग जो शारीरिक कष्ट की इस श्रनुभूति के प्रति 
सवेदनशी ल हो जाते हैं, वे संयम ग्रहण करने की प्र रणा प्राप्त कर 


लेहे हैं । 


उत्तराध्यवन का कहना है कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति 
प्रत्यन्त दुर्लभ हैं। वह यदि प्राप्त भी हो भी जाये तो सही मार्ग का 
मिलना दुलेभ रहता है। सयम के महत्व का श्रवण, उसमें श्रद्धा 
तथा सयम में सामथ्य ये तीनो भी कठिन ही रहते है (!] से 6) । 
इसलिए उत्तराध्ययन का कथन है कि जिसने मनुप्यत्व को प्राप्त 
किया है तथा जो संयम रूपी धर्म को सुनकर उसभमें श्रद्धा करता है, 
वह संयम में सामथ्यं प्राप्त करके मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता 
है (7) । 


इस तरह से जब मनुष्य को इन्द्रिय-भोगों की निस्सारता 
का भान होने रूगता है, तो वह्‌ संयम मार्ग की शोर चल पड़ता है । 
मृत्यु की अनिवायंता, भोगों की नश्वरता, मानवीय सम्बन्धों की सीमा 
शारीरिक कप्ट की अनुभूति, मनुष्य जीवन की प्राप्ति और उसमें 
सहो मार्ग मिलने की दुलंभता-ये सव मनुष्य को संयम के लिए प्रेरणा 
देकर उसे तनावात्मक दुःख से मुक्त कर सकते हैं । 


श्ड [ उत्तराष्ययन 


ब्टः 


- चयनिका ] [ खां 


उपथु कत विवेचन से स्पष्ट है कि इस जगत में संयम धारण 
करने के लिए प्र रणाएं उपलब्ध 'हें। उनसे प्रेरित होकर व्यक्ति 
संयम की ओर मुड़ता है। उस व्यक्ति के लिए उत्तराष्ययन का 
शिक्षण है कि स्व को जीतना ही परम विजय हैँ (36) | इसलिए यह 
कहा गया है कि श्र तरंग राग-द्वेष से ही युद्ध किया जाना चाहिए, 
क्योंकि अपनी राग-द्व षात्मक वृत्ति को जीतकर ही व्यक्षि मानसिक 
तनावात्मक दुःख से मुक्त हो सकता हूँ (37) वस्तुओं झभोर व्यक्तियों 
में आसक्ति का त्याग इस जीत के लिए आवश्यक दर्त है (43)॥ 
उत्तराष्ययन का शिक्षण हे कि इन्द्रियों के विषय श्रासक्त मन्‌ प्य के 
लए दुःख का कारण होवे हैं। अतः मनुष्यों के लिए संयम रूपी 
घम आश्रय गृह है, सहारा है, रक्षा स्थल है तथा उत्तम शरण 
है (69) । 


सयम की कला सीखने के लिए ब्यक्ति को विनयवान होना 
अत्यन्त आवश्यक है। उत्तराष्ययन का कहना है वि जो गुरु को 
सेवा करने वाला है, जो उसकी श्राज्ञा और उसके उपदेश का पालन 
करने वाला है, जो शरीर के विभिन्‍न अर गों की चेष्टा से तथा चेहरे 
के रंग-ढठंग से उसके श्रान्तरिक विचार को समभक लेता है, वह 
बविनीत कहा जाता है । विनयवान व्यक्ति गुरु के कठोर श्रनुशासन 
को भी हितकारी मानते हैं (8) । 


संयम धारण करने के लिए हिंसा का त्याग किया जाना 
चाहिए । प्रत्येक जीव के प्राणों को भ्रपने समान प्रिय जानकर उंसका 
घात नहीं करना चाहिए (30) | जो प्राणियों का रक्षक हाता हैं, वह 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति वाला कहा जाता है (33) | सामायिक, प्राय|इचत्त, 
मेत्रीभाव, आर्जवता, वीतरागता का श्रम्यास, चित्त-निरोध तथा 


धर्म कथा-ये सब संयममय जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 
सामायिक के द्वारा अगुभ प्रध्ृत्ति से निवृत्ति होती है (75)। प्राय- 
श्चित्तसे आचरण में निर्दोषता श्राती है और साधन निर्मल बनते 
हैं (76) । मंत्री भाव से निर्भवता उत्पन्न होती है (77)। श्रार्जवता 
(निष्कपटता) से काया की सरलता, मन का खरापन, भाषा की 
मृदुता भर व्यवहार में अधूतंता उत्पन्न टीवी दे (४७) । वीतरागता 
के अ्रभ्यास से व्यक्ति राग-सम्बन्धों को तोड़ देता है और इन्द्रिय 
विषयों से निलिप्त होकर श्रनासवत होता है (82, 88) । चंचल चित्त 
का निरोध करने से व्यक्ति संयमरूपी लक्ष्य के प्रति समवित होता 
है (80) | धर्मकथा करने से व्यक्ति संयममय जीवन में श्रास्थावान 
बनता है श्रीर सयम को प्रभाव-युवत करता है (78) | उत्तराष्ययन 
में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की रात्रियाँ सफल कही जा सकती 
हैं (6]) । और बह संसार समुद्र को (मानसिक तनावरूपी दुश्खों 
को) पार कर जाता है (70) । उन छोगों को संयम मार्ग पर चलने 
हे काठनाई हांती है जो अहंकारी, क्राधी, रोगी श्रौर आलसी होते 
| (46) ॥ 


संयम की पूर्णता होने पर व्यवित लान-हानि, मान-अपमान, 
निन्‍्दा-प्रशंसा भ्रादि इन्द्रों में तटस्थ हो जाता है (08) । वह भ्रचल 
सुख तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करता हैं (86)। उसके चित्त पर भरास- 
क्तिरूपी छात्रु आक्रमण नहीं करते हैँ (90) | ऐसा व्यक्ति संसार के 
मध्य रहता हुम्ना भी दुःख-रहित होता है (95) | इन्द्रिय-विपय उसमें 
झ्राकपंण और विकपंण उत्पन्न नहीं करते है (98) । 


उत्तराष्ययन चयनिका के उपयुक्त विपय-विवेचन, से स्पष्ट 
हैं कि उत्तराष्ययन में संयममय जीवन जाने की कला की सृक्ष्म 
भ्रभिव्यक्ति हुई है । इसी विशेषता से प्रभावित होकर यह चयन 


ह%॥] [ उत्तराध्ययन 


पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। 
गाथाओ्रों के हिन्दी अनुवाद को मूलानुगामी बनाने का प्रयास किया गया 
है । यह दृष्टि रही हैं कि अनुवाद पढ़ने से हो शब्दों की विभक्ितयां 
एवं उनके अर्थ समझ में श्रा जाएँ। अनुवाद को प्रवाहमय बनाने की 
भी इच्छा रही है । कहाँ तक सफलता मिली हू इसको तो पाठक हो 
बता म्॒केंगे । अनुवाद के अतिरिक्त गाथा प्रों का व्याकरणिक विड्ले-, 
पण भी प्रस्तुत किया गया है। इस बिश्लेषण में जिन संकेतों का 
प्रयोग किया गया है, उनको संकेत सूची में देखकर समझा जा सकता 
है। यह भ्राशा की जाती है कि चयनिका के श्रध्ययन से प्राकृत को 
व्यवस्थित रूप से सीखने में सहायता मिलेगी तथा व्याकरण के 
विभिन्‍न नियम सहज में ही सीखे जा सकेंगे । यह सर्वविदित हैं कि 
किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक 
है । प्रस्तुत गाथाएँ एवं उनके व्याकरणिक विश्लेषण से व्याकरण के 
साथ-साथ शब्दों के प्रयोग भी सीखने में मदद मिलेगी। शब्दों का 
व्याकरण और उनका अथपूर्ण प्रयोग दोनों हो भाषा सीखने के 
आधार होते हैं। श्रनुवाद एवं व्याकरणिक विश्लेषण जेंसा भी बन 
पाया है पाठकों के समक्ष है । पाठकों के सुझाव मेरे लिए बहुत ही 
काम के होंगे । 


आभार :--- 


उत्तराध्ययन-चयनिका के लिए श्री पुष्यविजयजी एव श्री 
अमृतलाल मोहनलाल भोजक द्वारा संपादित उत्तराध्ययन के संस्करण 
का उपयोग किया गया है। इसके लिए श्री पृण्यविजयजी एवं श्री 
अमृतलाल जी भोजक के प्रति अपनी ऋतज्ञता व्यवत करता हूँ। 
उत्तराध्ययन का यह संस्करण श्री महाबीर विद्यालय से सन्‌ 4977 
में प्रकाशित हुआ है । 


चयनिका | | [ह्ऊा 


ज्ञान के श्राराधक श्री रणजीतसिह जी कूमट ने इस पुस्तक 
का प्रावकथन लिखने की स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए भे उनका 
हृदय से कृतज्ञ हूँ ।] 


मेरे विद्यार्थी डॉ इपामराव व्यास, सहायक प्रोफेसर, दर्शन- 
विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का श्राभारी हूँ, जिन्होंने 
इस पुस्तक के श्रनुवाद को पढ़कर उपयोगी सुझाव दिये । डॉ- हुकम 
चन्द जन (जन विद्या एवं प्राकृत विभाग, सम्वाड़िया विश्वविद्याल्य 
उदयपुर), डॉ. सुभाप कोठारी तथा श्री सुरेश सिसोदिया ।पश्रागम 
भहित्ता-समता एवं प्राकृत सस्थान, उदयपुर) ने प्रूफ संशोधन में जो 
. सहयोग दिया है उसके लिए भ्राभारी हूं । 


मेरो घम पत्नी श्रीमती कमला देवी सोंगाणी ने इस पुस्तक 
को गायाओ का मूल ग्रन्थ से सहप॑ मिलान किया हैँ तथा प्रूफ-संशो- 
घन का कार्य रुचि पूव॑क किया हूँ, श्रतः में अपना ग्राभार प्रकट 
करता हूँ । 


इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए प्राकृत भारतो 
' अकादमी जयपुर के सचिव श्री देवेन्द्रराज जी मेहता तथा संयुक्त 
सचिव एवं निदेशक महोपाध्याय श्री विनयसागर जो ने जी व्यवस्था 
को है, उसके लिए उनका हृदय से भ्राभार प्रकट करता हूं 
एंच-7, चितरंजन मार्ग फमलचन्द सोगाणी 
“सी” स्कीम, जयपुर-30200] 


श्र ] [ _उत्तराधष्ययन 


उत्तराध्ययन-च यानिका 


उत्तराध्ययन - चयनिका 


आाशणानिदसकरे गुरूरपमुववायकारए । 
इंगियाकारसंपन्ने से विरीए त्ति वुच्चई ॥ 


मा गलिअस्से व फसं वयणमभिच्छे पुणो पुणो । 
कसं॑ य दटठमाइन्ने पावर्ग परिवज्जए 


नापुट्टी वागरे किचि पुट्टो वा नालियं वए 
कोहं भ्रसच्च कुव्वेज्जा घारेज्जा पियमप्पियं ॥। 


धप्पा चेवष दसेयत्वों श्रप्पा हु खलु दुहमो 
श्रप्पा वंतो सुही होइ श्र्सस लोए परत्थ य ॥ 


! उत्तराध्ययन 


उत्तराध्ययन - चयनिका 


4. (जो) गृरू की सेवा करनेवाला (है।, (जों) (उसकी) 
आज्ञा (और) (उसके) उपदेश का पालन करनेवाला (है), 
(जो) शरीर के विभिन्‍न अंगों की चप्टा से (तथा) चेहरे के 
रंग-ढंग से (उसके) श्रातरिक विचार (की समझ) से दक्त 
(है), वह चिनीत (विनम्न) कहा जाता है । 


॥3 
* 


(शिष्य) (गर के) झ्रादेश को बार-वार न चाहे, जैसे कि 
दुर्देम घोड़ा चाबुक को (बार-बार चाहता है) । (शिप्य) (गुरु 
के आदेश से) पापमय (कर्म) को छोड़े जैसे कि कुलोीन घोडा 
चाबुक को देखकर (उपद्रवकारी प्रवृत्ति को छोड़ देता है) । 


3. (यदि) (ग्रु के द्वारा) पूछा नहीं गया (है), (तो) कुछ न 
बोले और (यदि) (यृर के द्वारा) पूछा गया है, (त्तो) भूठ 
ने बोले । क्रोध को मिथ्या (अस्तित्वद्वीन) करे । (तथा) 
(गुरु के) प्रिय (और) अ्रप्रिय वचन को घारण करे । 


न. आत्मा ही सचमृच कठिनार्ट से वश में किया जानेवाला 
(होता है), (तो भी)आत्मा ही वश में किया जाना चाहिए। 
(कारण कि) वश में किया हुआ्ना आत्मा (ही) इस लोक 
आर पर-लोक में सुखी होता है । 


चयनिका [ 3 


बर में अ्रप्पा दंतों संजमेरशा तवेश य ॥ 
मा हूं परेहि दम्मंतो बंधरोहि वहेहि ये । 


पडणोयं च बुद्धारां वाया अदुब कम्मुशा । 
आवी वा जद्ट वा रहस्से नेव कुज्जा कयाइ वि ॥ 


न लवेज्जञ पुट्टो सावज्ज न निरत्यं न मम्सयं । 
अप्पएाह्री परट्ठा वा उभयस्संतरेश - वा ॥ 


हियं विगयभया बुद्धा फरुसं॑ पि अणशुसासर्ण । 
वेस्स त॑ होइ मृुढाणं खंति-नोहिकरं पय॑ ॥ 


रमए पंडिए सास हये . भू व बाहए । 
बाल सम्मति सासंतो गलिप्नस्सं व बाहुए ॥ 


) उत्तराष्ययन 


5. संमय आर तप से भरे द्वारा वश में किया हुआ (मेरा) 
आत्मा अधिक अच्छा (है); किन्तु) बंधन और प्रहार से 
दूसरों के द्वारा वश में किया जाता हुआ में (अधिक अच्छा) 
नहीं (हूं) । 


6. वचन से अथवा कर्म से, खुल रूप में या भले ही गुप्त 
(स्थान) में (कोई भो मनुष्य) जागरूक (व्यक्तियों) का 
विरोध किसी समय भी कभी न करे । 


7. [यदि) (किसी के द्वारा कुछ) पूछा गया (हो) (तो भी) 
स्वकीय (निज के) प्रयोजन से या दूसरों के प्रयोजन से या 
दोनों के प्रयोजन से (व्यक्ति) पाप-युक्त न बोले, अनावश्यक 
न (बोले) (तथा। रहस्य-वाचक (भी) न (बोले) । 


8. निर्मय (ओर) जागरूक (शिष्य) (गुरु के) कठोर भी अनु- 
शासन को हिनकारी (मानते हैं)। मूच्छितों के लिए सहन- 
शीलता (प्रदर्शित) करनेवाला (तथा) (उनको) शुद्धि 
करनेवाला वह अवसर गअप्रीतिकर होता है । 


9. बुद्धिमान (व्यक्ति) (विनीत को निर्देश दते हुए) खुश होता 
है, जैसे कि घुड़सवार उत्तम घोड़ को वशीश्रृत करते हुए 
(खुश होता है) । (किन्तु) (बुद्धिमान व्यक्ति) अविनीत को 
निदंश देते हुए दुःखी होता है, जेसे कि घुड-सवार दुर्देम घोड़े 
को (वर्णीभूत करते हुए) (दःखों होता है) । 


चयनिका [ 5 


4 


3 


6 


खड्डुगा मे चवेडा मे अ्रवकोंसा य वहा य मे 
कल्मारामणुसासंतं 'पावदिद्वि! क्ति समन 


चत्तारि परमंगारिम दुललहाशिह जंतुणो 
सासुसत्त .सुई सद्धा संजमम्सि ये वीरियं 


कम्मसंगेहि सम्मूढा दुविखया बहुवेयणा 
अमारुसासु जोशोसु विख्िहम्मंति पाणिणो 


कम्माणं तु पहाणाएं शभ्राणुपुव्वी कयाइ उ 
जोवदो सोहिमणुप्पत्ता आययंति सश्य॒स्सयं 


साणुस्सं विग्गह॑ लद्ध, सुई धम्मस्स दुल्लहा 
जं॑ सोच्चा पडिवज्जंति तदं॑ खंंतिमहिसय॑ 


आहच्च सवणं लद्भध॒ सद्भधा परमदुल्लहा 
सोचक््चा  णेयाउयं मग्गं बहवे परिभस्सई 


उत्तराध्ययन 


- खोटी निगाहवाला (व्यक्ति) (गुरु के) मंगलप्रद (तथा) 


शिक्षण प्रदान करनेवाले (आदेश) को इस प्रकार मानता है 
(कि) (वह) मेर लिए ठोकर (है), (वह) मेरे लिए थप्पड़ 
(है) तथा (वह) मेरे लिए कटु वचन और प्रहार (है) । 


« इस संसार में व्यक्ति के लिए चार उत्कृष्ट अंग (साधना) 


दुलंभ (हैं) : मनुष्यत्व, (अध्यात्म का)श्रवण, श्रद्धा तथा संयम 
में सामथ्य । 


- (जो) जीव कर्म-संग से मोहित (और) दुःखी (होते हैं), 


(जिनकी) पीडाएँ अत्यधिक (होती हैं), (वे) श्रमनुष्य 
संबंधी (मनुष्येतर) योनियों में हटा (चला) दिए जाते हैं । 


. किन्तु कर्मों के विनाश के लिए किसी समय भी (जब) 


॥; 


]4. 


सिलसिला (शुरु होता है), (तो) शुद्धि को प्राप्त जीव 
मनुष्यत्व ग्रहण करते हैं । 


मनुष्य-संबंधी शरीर को प्राप्त करके (उस) धर्म (अध्यात्म) 
का श्रवण दुलंभ (होता है) जिसको सुनकर (मनुष्य) तप, 
क्षमा (और) अहिसत्व को स्वीकार करते हैं । 


. कभी (भअध्यात्म के) श्रवण को प्राप्त करके (भी) (उसमें) 
* श्रद्धा अत्यधिक दुलंभ (होती है) । (अध्यात्य का श्रोर) 


ले जानेवाले मार्ग को सुनकर (भी) बहुत (मनृष्य-समूह) 
विचलित हो जाता है । 


चयनिका [ 7 


ग7 


]8 


20 


सुईं च लद्ध सद्धं च वोरियं पुरा दुल्‍्लहूं । 
बहवे रोयमाणा वि नो य णां पडिवज्जई ॥ 


माणुसत्तम्मि भ्रायाप्रो जो धम्मं सोच्च सहहे । 
तकस्सी वीरियं लद्ध[ संवुर्ड। निद्धरों रयं ॥/ 


सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो चुद्धस्स चिट्ठई । 
निव्वारं परम जाइ घयसित्ते व पायए ॥ 


शरुखयं जोविय मा पमायए 
जरोबणीयस्स हु नत्यि ताणं । 
पुर वियाणाहि जणों पमत्ते 
'किननु विहिसा श्रजया गहिति ॥ 


के पावकस्मेहि धर मणुस्सा 
सप्ताययंती भ्रम गहाय _ । 
सहाय ते पास पयद्टिए नरे 
बेराशुबद्धा नरगं उर्वेति ॥ 


। उत्तराष्ययन 


४०. (अध्यात्म के) श्रवण और (उसमें) श्रद्धा को प्राप्त करके भी 
फिर (संयम में) सामथ्यं दुर्लभ (है) । तथा यद्यपि (संयम 
को) चाहते हुए (बहुत मनुष्य) (होते हैं) (तथापि) 
(सामर्थ्य के अभाव में) (वह) मनुष्य-समृह उस (संयम) को 
स्वीकार नहीं कर पाता है । 


7. (जिसने) मनुप्यत्व को प्राप्त किया (है) (तथा) जो धर्म 
(अध्यात्म) को सुनकर (उसमें) श्रद्धा करता है, (बह) 
सावय (पाप-युवत) प्रवृत्ति से रहित तपस्वी (संयम में) 
सामथ्यं प्राप्त करके (क्रमँ)-रज को नष्ट कर देता है । 


।8, सीधे मनुष्य की शुद्धि (होती है)। शुद्ध (व्यक्ति) में धर्म 
(श्राध्यात्म) ठहरता है। (ओर) (वह) घी से भिगोई गई 
अग्नि की तरह परम दिव्यता प्राप्त करता है । 


9. (मिला हुप्रा यह) जोवन अपरिमाजित (पाशविक वृत्तियों 
सहित) (है) । (ग्रतः जीवन के परिमार्जन के लिए) प्रमाद 
मत करो, क्योंकि बुढ़ापे के समीप में छाए हुए (व्यक्ति) का 
(कोई) सहारा नहों (है)। प्रमादी जन, हिंसक (और) 
नियम-रहित (व्यक्ति) किसका (सहारा) लेंगे ? इस 
प्रकार तुम समझो । 


20. जो मनुष्य कुबुद्धि को ग्रहण करके पाप-कर्मो द्वारा घन को 
स्वोकार करते हैं, (तुम) (इस प्रकार) प्रवर्तित मनुष्यों को 
देखो, वे (धन को) छोड़कर वर से वंधे हुए नरक को प्राप्त 
करते हैं । 


चयनिका [ 9 


डा 


22 


23 


80 


तेरे जहा संधिमुहे गहोए 
सकम्मुणा कच्चई पावकारी | 
एवं पया ? पेच्च इहं च लोए 
कडाण कम्माण न सोबरु अत्यथि ॥॥ 


संसारमावन्‍न  परस्स भ्रट्ठा 

साहाररखं जं च करेट्ट कम्मं ॥ 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले , 
न दंवदा बंचवयं उदेंति ॥ 


वित्तंण तार नलमे पमत्त 
इमम्मि लोए जगदुवा परत्वा ॥ 


दोवप्पएट्ट व अखुतमोहे 
नेयाउय दट्ठमदटठमेव ॥॥ 


सुत्तसु यादी पडिबुद्धजोबो 
न वोससे पंडिय भआासुपनने ॥ 
घोरा मुहृत्ता प्बलं सरोरं 
भार अपक्लो व चरघ्प्पमत्तो (॥ 


उत्तराध्ययन 


24. 


22. 


23, 


24, 


जैसे सेंघद्वार पर पकड़ा गया दुराचारी चोर स्वकर्म से 
(ही) छेंदा जाता है, इसी प्रकार हे मनुष्य | (तू) इस लोक 
में ओर परलोक में (अपने दुष्कर्म से ही छेंदा जायेगा), 
लू कि लोक में किए हुए दुृष्कर्मों के फल से छुटकारा नहीं 
होता है । 


संसार को प्राप्त (व्यक्ति) दूसरे (रिब्तेदारों) के प्रायोजन 
से जिस भी लोकिक कर्म को करता है, उस कर्म के (फल) 
-भोग का में वे हो रिश्तेदार रिश्तेदारी स्वोकार नहीं 


करते हैं । 


प्रमादी (मृर्च्छा-युक्त मनुष्य) घन से इस लोक में भ्रथवा 
परलोक में शरण प्राप्त नहीं करता हैं। (वह) श्रनन्त 
मूर्च्छा के कारण (शान्ति की ओर) ले जाने वाले (मार्ग) को 
देखकर (भी) नहीं देखकर ही (चलता है), जंसे बुभे हुए 
दीपक के होने पर (कोई अंधकार में चलता हो) । 


कुशरू-बुद्धि विद्वान त्तथा जागा हुआ (आध्यात्मिक) 
(जीवन) जीनेवाला (व्यक्ति) सोए हुमरों (अध्यात्म को 
भूले हुए व्यक्तियों) पर भरोसा न करें, समय के क्षण 
निर्दंयी (होते हैं)।) शरीर निबंठ (है), (अतः) (तू 
भ्रप्रमादी (जागृत) भारण्ड पक्षी की तरह विचरण कर। 





4. 


बचयनिका 


वह छेद जो चौर दोवार तोड़कर बनाने है । 


235 


26 


27 


28 


29 


2 


स पुव्बमेव॑ न लभेज्ज पच्छा 
एसोवसा सासयवाइयारं । 
विसोयई  सिढिले आउयम्सि 
फालोवणीए सरीरस्स भेए ७ 


जहा सागडिओं जाणं सम॑ हेच्चा महापहुं 
विसम॑ सम्गमसमोइण्णो अवखे भग्गम्मि सोयई 


एवं घम्म॑ विउक्‍कम्स अहम्म॑ पडिवज्जिया 
बाले मच्चुमुहूं पत्त भ्रवखे भग्गे व सोयई 


तओ से मरणंतम्मि बाले सतसई भया 
अकाम्मरणं मरद धृत्त वा कलिणा लिए 


जावंत5६विज्जापुरिसा सब्वे ते दुक्खसभवा 
लुप्पंति बहुसो मृढा संसारश्मि अखंतए 


उत्तराध्ययन 


ह 


3. 


29. 


चयनिका | 


(जो) प्रारभ में ही (अप्रमत्त) नहीं (होता है), वह वाद 
में (अ्रप्रमत्त अवस्था को) प्राप्त कर लेगा, यह विचार 
शाइवतवादियों (अश्रमरतावादियों) का (है)। (एसा व्यक्ति) 
झ्रायु के शिथिरू होने पर, मृत्यु के समीप में लाया हु्रा 
होने पर (तथा) शरीर के वियोजन के (अवसर) पर खेद 
करता है । 


जँसे (कोई) गाड़ीवान जानता हुआ (भी) एपयुक्‍त मुख्य 
सड़क को छोड़कर ऊबड़-खाबड़ मार्ग पर (यदि) उतरा 
(हुआ) (हैँ), (तो) (वह) घुरी के खण्डित होने पर शाक 
करता है; 


इसी तरह धर्म को छीडकर, अधर्म को अगीकार करके, मृत्यु 
के मुख में गया हुमा मूढ़ (मनुष्य) थोक करता है, जंसे धुरी 
के खण्डित होने पर (गाडीवान थोक करता है) 


जेस कि एक पास में (ही) मात दिया हुआ जुपझ्लरी भय से 
अत्यन्त कांपता ६, (वैसे ही) वह मूढ़ (मनुष्य) बाद में 
मरण की निकदता में (भय से भ्रत्यन्त कांपता हू) और 
(वह) श्रकाम (मूछित) मरण (की अवस्था) में (ही) मरता 
है । 


जितने (भी) अज्ञानी मनुष्य (है), वे सभी दुःखां के लात 
(हैं) । (धर) (वे) मूढ़ बार-बार अन्नत संसार में दू 
किए जाते है । 


30 


3] 


32 


33 


34 


4 


अज्भत्यं सब्वध्ो सब्व दिल्‍स पाणें पियायए 
ते हुणें पाणिणों पाणे भयःवेराओ्र उबरए 


जे केइ सरीरे झत्ता वन्‍ने य सब्वसो 
मणसा काय-वर्षकेणं सब्बे ते दुब्खसंभयवा 


भोगामिसदोसवितण्ण हियनिश्सेसबुद्धिवोच्चत्थे 
बाले य मंदिए मुढें बज्कई मच्छिया व खेलस्मि 


पाणों य नाइवाएज्जा से समिए त्ति व॒च्चई ताई 
तप्नो से पावर्ग कम्म॑ निज्जाइ उदगंव थलाश्रो 


कवि वि जो इमं लोयं पडिपुन्न॑ दलेज्ज एक्कस्स 
तेणाव सेण सतुस्से इइ दुष्पूरए इमे आया 


उत्तराध्ययन 


30. पूण॑त: प्रत्यके जोव को जानकर (व्यक्ति उसके) प्राणों को 
(अपने समान) प्रिय रूप में ग्रहण करे । (वह) मय (और) वेर 
से विरत (हो) (तथा) जीवों के प्राणों का घात न करे ॥ 


34. जो कोई मन से, वचन से (तथा) काय से शरीर में, कीति 
में भोर रूप में पूर्णत: आसकत (होते हैं), वे समस्त दुःखों के 
स्रोत (हैं) । 


32. शभ्रज्ञानो, मन्द और मृढ (व्यक्ति) (जो) भोग को लछालसा 
के दोप में डवा हुआ (है), (जिसकी) (स्व-पर) कन्याण 
तथा भम्युदय में विपरोत बुद्धि (है). (वह) अशुभ कर्मों 
के द्वारा) बांधा जाता है, जेस कफ के द्वारा मक्खी (वांघी 
जातो है) ! 


33. (जो) प्राधियों को बिल्कुल नहीं मारता है, वह (प्राणियों) 
(का) रक्षक (होता है)। इस प्रकार (वह) सम्यक श्रवृत्ति- 
वाला कहा जाता है । उस कारण (सम्यक्‌ प्रवृत्ति के कारण) 
उसके अश्ुम-कर्म बिदा हो जाते हैं, जंसे कि सूखी जमीन 
से पानो (विदा हो जाता है) 


34. जो (कोई) इस सकल लोक को किसी के लिए पूर्णरूप 
से दे मी दे, (तो) वह उसके द्वारा भी तृप्त नहीं होगा। 
इस प्रकार यह मनृप्यः कठिनाई से नृप्त होनेवाला 
(इता है) 


घय निदग 


35 


36 


37 


38 


39 


6 


जहा लाभो तहा लोभो लाभा लोसो पथडढई 
दोमासकय कज्ज॑ कोडीए वि न निद्ठियं 


जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जए निणे 
एगं जिसेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ 


अप्पाणमेव जुज्काहि कि ते जुज्केण बज्भप्रो 
भ्प्पाणममेव. अप्पार्ं जद्ृत्ता सुहमेहए 


सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे 
सिया हु केलाससमा असखया ॥। 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि. किचि 
इच्छा हु भागाससमा भरांतिया ४ 


दुमपत्तए पंडुयए जहा 
निवड्॒‌३ राइगणाण अच्चए । 
एव. मणुयाण जीविय 
समय गोयम ! मा परमायए 


उत्तराण्ययन 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


जैसे लाभ (होता जाता है), वेसे ही लोभ (होता जाता है) । 
लाभ के कारण लोभ बढ़ता है। दो माशा (सोने) से किया 
गया कार्य करोड़ (माशा सोने) से भो निष्पन्न नहों 
(होता है) । 


जो (व्यक्ति) कठिनाई से जीते जानेवाले संग्राम में हजारों 
के द्वारा हजारों को जीते (झौर) (जो) एक स्व को जोते 
(इन दोनों में) उसकी यह (स्व पर जीत) परम विजय[है)। 


(तू) भपने में (अंतरंग राग-द्वं प से) हो युद्ध कर, (जगत में) 
बहिरंग (व्यक्तियों) से युद्ध करने से तेरे लिए क्‍या लाभ ? 
(सच यह है कि) भ्रपने में ही भ्रपने (राग-द्व प) को जोत 
कर सुख बढ़ता है । 


लोभी मनुष्य के लिए कदाचित्‌ कैलाश (पर्वत) के समान 
सोने-चांदी के असंख्य पंत भी हो जाएँ, किन्तु उनके द्वारा 
(उसकी) कुछ (भी) (तृप्ति) नहीं (होती है), क्योंकि 
इच्छा श्राकाश के समान अन्तरहित (होती है) । 


जैसे पेड़ का पीला पत्ता रात्रि की सस्याओं श्रर्थात्‌ रात्रियों 
के बीत जाने पर नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों 
का जोवन (भी समाप्त हो जाता है) । (भ्रतः) हे गौतम ! 
भ्रवसर को (समझ) (झौर) (तू) प्रमाद मत कर | 


अयनिका [_॥7 


40 


+4] 


42. 


43 


बै4व 


कुसग्गे जह्‌ झोसबिबुए 
शोव॑ चिट्ृ/ः संबमारए 
एबं सख्ययास्त जोबिय॑ 
समय गोयम ! मा पमायए 


बदुल्लमे खलु मसाणसे भवे 
चिरकालेश वि सय्वपारिएणं 
गाढ़ा य विवाग कम्मुणो 
समय॑ गोयम ! भा पममायए 


परिज्रद्द ते सरोरयं केसा पंडुरया भवंति ते + 
से सव्वबले य हायई समय गोयम ! सा परसायए ॥॥ 


वोच्छिद सिशेहमप्परणो कुमु्यं सारइयं व पाखियं ॥ 
से सत्वसिणेहवज्जिए समयं गोयम ! सा पमायए | 


ब॒ुद्ें परिनिब्युए चरे गास गए नगरे ये संजए ॥ 
संतिमग्गं थे वृहए समयं गोयम ! सा पमरायए्‌ 0 


उत्तराध्ययव 


40. 


4]. 


42. 


43. 


44. 


जसे कुशघास के पत्ते के तेज किनारे पर लटकता हुआा 
ग्रोस-बिन्दु थोड़ी (देर तक) ठहरता है, इसी प्रकार मनुष्य 
का जीवन (थोड़ी देर तक रहता है) । (अतः) हे गौतम ! 
अवसर को (समझ) और (तू) प्रमाद मत कर । 


वाक्ष्तव में सब प्राणियों के लिए मनुष्य-संबंधी जन्म बहुत 
समय पश्चात्‌ भी दुलंभ (है), झौर कर्म के परिणाम 
बलवान (होते हैं)। (पभ्रत:) हे गौतम ! अवसर को 
(समझ) (और) तू प्रमाद मत कर । 


तेरा शरीर क्षीण हो रहा है । तेरे बाल सफंद हो रहे हैं । 
झौर (तेरा) प्रत्येक बल क्षीण किया जाता है (अतः) हे 
गौतम ! अवसर को (समझ) (और) (तू) प्रमाद मत कर । 


स्वयं की आसक्ति को (तू) छोड़, जेंसे कि शरत्कालीन लाल 
कमल पानी को (छोड़ देता है), (और) (इस तरह से) वह 
(लाल कमल) सामस्त आद्रेता (झोलेपन) से: रहित (होता 
है) । (अतः) है गौतम ! अवसर को (समझ), (और) 
(तृ) प्रमाद मत कर | 


(तू चाहे) ग्राम श्रथवा नगर में स्थित (हो), (किन्तु तू 
वहाँ) संयत्त (अवस्था में), जायूत (दशा में) (तथा) शान्‍्त 
(स्थिति में) रह। इसके अतिरिक्त (तू) शांति-पथ को 
पुष्ट कर। (झतः) हैं गौतम ! झदसर को (सम), 
(और) प्रमाद मत कर । 
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46 


ब7 


48 


49 


50 


20 


जे यावि होइ निव्विज्जे थद्धे लुद्धे अनिग्गहे 
झभिवखण्ण उललवई श्रविणीए शबहुस्सुए 


अह पंर्चाह ठार्णहि 

जेहि सिखा न लब्भई । 

थंभा १ कोहार पमाएसं ३ 

रोगेणश5डलस्सएस य४-५ ॥॥ 

अह अटटठाहि ठाणेहि सिबल्लासोले त्ति वुच्चई 
श्रहल्सिरे १ सया दतेर ने ये मसम्ममुयाहरे 


नासोले ४ शा बिसीले ५ न॒सिया भअ्रइलोलुए ६ 
अकोहणे ७ सच्चरए ५ सिक्‍खासीले त्ति वुच्चह 


जहा से तिमिरविद्धसे उत्तिट्वते दिवाकरे 
जलंते इव तेएणं एवं भवई बहुस्सुए 


जहा से सामाइयाणं कोट्टागारे सुरबिखिए 
नाखाघधन्नपडिपुन्ने एवं भवद्द बहुस्सुए 


] उत्तराष्ययन 


435. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


जो (व्यक्ति) मूख, अभिमानी, इन्द्रिय-संयम-रहित तथा 
लोभी होता है, (जो) बारंबार भ्रप शब्द बोलता है, (जो) 
अविनीत (है), (वह) अ-विद्वान (होता है) । 


अच्छा तो, जिन (इन) पांच कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं 
की जाती है : अहंकार से, क्रोध से, प्रमाद से, रोग से 
तथा आलस्य से । 


और इस प्रकार झाठ कारणों (बातों) से (व्यक्ति) ज्ञान 
का अभ्यासी कहा जाता है: !) (जो) हँसी करनेवाला 
नहीं है 2) (जो) इन्द्रियों को वंश में करनेवाला (है) 3) 
(जो) (किसो को) दुवंलता को नहीं कहता है । 


(जो) चरित्र-हीन नहीं (है), (जो) व्यभिचारी नहीं (है), 
(जो) भ्रति रस-लोलुप नही (है), (जो) भक्रोधी (है), (तथा) 
(जो) सत्य में संलग्न (है)-इस विवरणवाला(वह व्यक्ति)ज्ञान 
का अम्यासी कहा जाता है । 


जसे अंघकार की समाप्त करनेवाला उदित होता हुआ्ना सूर्य 
मानो तेजस्विता से चमकता हुआ (दिखाई देता है), इसी 
प्रकार विद्वान (ज्ञान की तेजस्विता से चमकता हुझा) 
होता है । 


जंस सामाजियन (समूह से संवध रखनेवालों का) का भण्डार 
सुरक्षित (झश्रौर) तरह-तरह के श्रनाजों से भरा हुआा 
(होता है), इस प्रकार विद्वान (त्तरह-तरह के ज्ञान से 
भरा हुमा) होता है । 
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5व 


52 


53 


व 


35 


22 


जहा से सयंभुरमर्ण  उबहों 


नाखारयरापशिपुल्ण एवं. भव 


इह जोविए राय ! प्रसासयस्मि 
घणिषयं तु पुन्नाईं भकुव्वमारयों 
से सोयई मज्चुमुहोवणोए 
घम्म॑ भकाऊरणा परम्मि लोए 


जहेह सोीहो व मियं गहाय 
सच्छ नरं नेइ हु भंतकाले 
न तस्स साया व पिया व भाया 
कालस्मि तम्मंसहारा भवंति 


न तस्स बुक्‍ख विभयंति नायझो 
न मितवग्या न सुयान बंधवा 
एगो सय्य॑ पच्चभहोद दुक्‍्ख 
कतारमेवा झजजाइ कम्मं॑ 
लेक्चा दुपयं च चउप्पयं च 
खेत गिहूं घण घन्नं च सब्यं 
सकस्सबिदहशोो अवसो पयाइई 
परं॑ बंभ सुंदर पावगं वा 


] 


प्रबलझोदए । 
बहुस्सुए ॥ 


उत्तराष्ययन 


5. 


52. 


53. 


34. 


55. 


जैसे स्वयं भूरमणा (नामक) समुद्र तरह-तरह के रत्नों से 
भरा हुआ (होता है), (और) (उसका) जल (भी) शझक्षय 
(होता है), इसो प्रकार विद्वान (तरह तरह के ज्ञान-रत्नों 
से मरा हुआ) होता है (तथा) (उसका ज्ञान भी अक्षय 
होता है) । 


है राजा ! (जो) इस झअनित्य जीवन में अतिशयरूप से 
झुभ कार्यों को न करता हुआ (जीता है), वह मृत्यु के मुख 
में ले जाए जाने पर (इसी जोवन में) शोक करता है (और) 
(यहाँ किमी भी) शुभ काये को न करके परलोक में (भी) 
(शोक करता है) । 


जेंसे यहां सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, (वैसे ही) 
मृत्यु अन्तिम समय में मनुष्य को निस्संदेह ले जाती है। 
उसके माता और पिता और भाई उस मृत्यु के समय ' 
में भागीदार नहीं होते हैं । 


उसके (व्यक्ति के) दुःख को सग्रोत्रो (जन) नहीं बांटते हैं, 
न मित्र-वगं, सुत (और) न बंघु (बांटते हैं) । (वह) स्वयं 
अकेला (हो) दुःख का अनुमव करता है। (ठीक ही है) कर्म 
कर्ता का ही अनुसरण करता है। 


व्यक्ति द्विदद भौर चतुष्पद को, खेत, घर, घन-धान्य और 
सभी को छोड़कर कर्मों सहित भ्रकेला शक्ति-हीन (बना 
हुआ) भनिष्टकर श्रथवा इष्टकर दूसरे जन्म को प्रस्थान 
करता है| 
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56 


र्डप 


58 


39 


609 


24 


झच्येइ कालो तुरंति राइश्नो 
न यावि भोगा पुरिसाणश निच्छा । 
उवेज्च भोगा पुरिसं चयंति 
बुम॑ं जहा सोराफल व पबखोी (0 


खरामेतसोक्सा बहुकालदुक्सा 
पकामदुक्सा झनिकामसोक्खा । 
संसारमोक्सस्स विपकखभूया 
सारी उक्‍्रसात्थाए उन कामभोगा 


परिव्वयंते.. भ्रनियत्तका मे 
झहो य राह्ो परितप्पमाणे । 
भरष्णप्पमत्ते षणामेसमारों 
पपष्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥। 


इस लर से झत्थि इमं चर नत्यि 
इस थे से किज्ज इस भकिच्च । 
त॑ एवमेवं लालप्पमारों 
हरा हरंति त्ति कहूं पमाझो ? ॥ 


जा जा बज्चइ रयशो न सा पडिनियत्तई । 
प्रबम्म॑ कुरममाणस्स भ्रफला जंति राइओ ॥ 


] उत्तराष्ययन 


56. 


57. 


58. 


59. 


650. 


समय व्यतीत होता है, रात्रियाँ वेग से जाती हैं, और 
मनुष्यों के भोग भी नित्य नहीं हैं। भोग मनुष्यों को प्राप्त 
करके (उनको) त्याग देते हैं, जैसे पक्षी फल-रहित वृक्ष को 
(त्याग देते हैं) । 


इन्द्रिय-भोग निश्चय ही ग्रनर्थों को खान (होते हैं), क्षण 
भर के लिए सुखमय (तथा) बहुत समय के लिए दुःखमय 
(होते हैं), भ्रति दुःखमय (त्तथा) अ्रल्प सुखमय (होते हैं) 
(वे) संसार-(सुख) और मोक्ष-(सुख) (दोनो) के विरोधी 
बने हुए (हैं) । 


(जिसकी) इच्छा विदा नहीं हुई (है), (ऐसा) (मनुष्य) 
(जन्म-जन्मों में) परिभ्रमण करता हुआ (तथा) दिन में 
श्रौर रात में-दुःखी होता हुआ (रहता है) । (खेद है कि) 
दूसरों के लिए मूर्च्छा-युक्त (मनुष्य) धन की खोज करता 
हुआ (ही) बुढापे ओर मृत्यु को प्राप्त करता है । 


यह (वस्तु) मेरी है श्रौर यह (वस्तु) मेरी नहीं (है), यह 
मेरे द्वारा करने योग्य (है) भौर यह (मेरे द्वारा) करने योग्य 
नहीं (है), इस प्रकार ही बारंबार बोलते हुए उस (व्यक्ति) 
को काल ले जाता है, श्रतः कंसे प्रमाद (किया जाए)? 


जो-जो, रात बीतती है, वह वापिस नहीं श्रात्ती है। श्रधम 
करते हुए (व्यक्ति) की रात्रियाँ व्यर्थ होती हैं । 
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6 


62 


63 
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65 


66 
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जा जा वच्चद्नच रखशो न सा पड़िनियत्तई 
धम्म॑ च कुरामारास्स सफला जंति राहप्ो 


जस्स5त्यि मच्चुरया सकल जस्स चहउत्थि पलायणं 
जो जाराइ न मरिस्सामि सो हु कंसे सुए सिया 


सब्व॑ जगं॑ जह तुहं सव्वं था वि घर्ं भवे 
सय्ब॑ पि ते अपज्जत्त नेव ताणाएं तं॑ तय 


मरिहिसि राय ! जया तथा वा 


- मणोरमे कामगुणं पहाय । 


एक्को हु घम्मो नरदेव ! ता 
न विज्जए श्रन्नमिहेह किचि ॥। 


दवग्गिणा जहाएइरनने डज्ममाणेसु_ जंतुसु 
अनने सत्ता पमोयंत्ति राग-दोसव्स गया 


एकमेव वयं मृूढा कामभोगेसु. मुच्छिया 
डज्कपा्ण न बुज्फकामो राग-दोसग्गिणा जय॑ 


] उत्तराष्ययन 


6. 


62. 


03. 


०१. 


635. 


56. 


जो जो रात बीतती है, वह वापिस नहीं ग्राती है । धर्म करते 
हुए (व्यक्ति) की ही रात्रियाँ सफल होती हैं । 


जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता है, जिसके लिए (मृत्यु से) 
भागना सभव (है), जो जानता है “मैं नहीं मरूंगा' वह ही 
झाशा करता है (कि) आनेवाला कल है। 


यदि सारा जगत तुम्हारा हो जाए अथवा सारा घन भो 
(वुम्हारा) (हों जाए), तो भी (वह) सब तुम्हारे लिए 
अपर्याप्त (है) । (याद रखो) वह तुम्हारे सहारे के लिए 
कभी (उपयुक्त) नहीं (है) । 


है राजा! (तू) सुन्दर विषयों को छोड़कर किसी भी समय 
निस्सदेह मरेंगा । हे नरदेव! (तू समर्कभ कि) एक धमं ही 
शरण (है) । यहां इस लोक में कुछ दूसरी (वस्तु) (शरण) 
नही होती है । 


जैसे जंगल में दवाग्नि द्वारा जन्तुओं के जलाए जाते हुए होने 
पर दूसरे (वे) जीव (जो) राग्र-द्वेघप की अधीनता को प्राप्त 
(हैं) प्रसन्‍न होते हैं (भ्रौर यह समभ नहीं पाते कि दवाग्नि 
उनको भी जला देंगी) । 


विल्कुल ऐसे ही हम मूर्ख (मनुष्य) विषय भोगों में मूच्छित 
होकर राग-द्व परूपी भ्रग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए जगत्‌ 
को नहीं समभ पाते हैं । 
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67 


68 


69 


70 


भोगे भोच्चा वमित्ता ये लहुभूयविहारिणों 


झामोयमारणा गच्छंति दिया कासकमा इव ॥ 


लाभालाभे सुहे बुक्‍्ले जोविए मरणें तहा 


समो निवा-पसंसासु तहा माणावमारो 


जरा - सरखवेगेण॑ वृज्भमाणाण  पाणिणं 


घस्मो .दोवो पहट्ठटा ये गई सरखमुत्तमं 


सरोरमाहु नाव त्ति जोवो वुच्चइ नाविश्रो 


:. 'संसारो शअण्णवो बुत्तो जं॑ तरंति महेसिणो 


या 


773 


28 


' उवलेबो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई 


भोगी भमई संसारे, भ्रभोगी विप्पसुच्चई 


 उल्लो सुक्‍्को य दो छूछा गोलया मद्टियामया 


दो वि झावडिया कुडु जो उललो सोध्त्य लग्गई 


.:एवं लग्गंति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा 
' विरत्ता उ न लग्गंति जहा से सुक्कगोलए 


ना 


] ... उत्तराध्ययन 


68. 


69. 


प0. 


हे 


72. 


73. 


(जो व्यक्ति) भोगों को भोग कर और (उन्हें) छोड़-कर 


हलके हुए विहार करनेवाले (है), (वे) प्रसन्‍न होते हुए,.? 


गमन करते हैं, जेंसे कि पक्षों इच्छा-क्रम (स्वतन्त्रता) 
कारण (गमन करते हैं) । 


(अनासक्त व्यक्ति) लाभ-हानि, सुख-दुःख तथा जीवन मरण 


में, निन्‍्दा-प्रशंसा तथा मान-प्रपमान में तंटस्थ (होता है) । 


जरा-मरण के प्रवाह के ह्वारा बहा कर लिए जाते हुए 
प्राशियों के लिए घमम (अध्यात्म) टापू (आश्रय गृह) (है) 
सहारा (है) रक्षा-स्थल (है) तथा उत्तम शरण (है) । 


चूंकि शरीर को नाव कहा,. (इसलिए) जीव नाविक कहा 
जाता है। संसार समुद्र कहा गया (है), जिसको श्रेष्ठ की 
खोज करने वाले (मनुष्य) पार कर जाते हैं । 


भोगों के कारण कर्म-बन्ध होता है। अविलासी (कर्मों के 


द्वारा) मलिन नहीं किया जाता है। विलासी (कर्मो के 


कारण) संसार में भटकता है। अविलासी (मलिनता से) 
छुटकारा पा जाता है | 


गीला और सूखा, दो मिट्टीमय गोले फेंके गए। दोनों ही 
दीवार पर पड़े, (किन्तु) जो गीला (था), वह यहाँ पर 
(दिवार पर) चिपका | 


इसो प्रकार जो मनुष्य दुबु द्धि (हैं), (भौर विषयों से भ्रत्यन्त 
लालायित (होते हैं), (वे) (विषयों से) चिपट जाते हैं, किन्तु 
जो विरक्त (हैं), (वे) (विषयों से) नहीं चिपकते हैं, जेसे 
वह सूखा गोला (दिवार से नहीं चिपकता है) । 


चयनिका [ 29 


हज 


74 


74 


76 


77 


78 


30 


खलुका जारिसा जोज्जा इस्सीसा वि हु तारिसा । 
जोडया धम्मजारास्मि भम्जति पिटद्दुग्बला ॥ 


सामाइएशं भंते ! जोबे कि जणायद्व ? सामाइएणं सावज्ज- 
जोगबिरई जरायइ । 


पायच्छित्तकरणोणं भंते ! जीवे कि जटायह ? पायच्छि- 
त्तकरणेणं पायकम्मविसोहि जरायह,, निरद्यारे यावि भवई । 
सम्मं च्‌ रा पायच्छित्ं पडिवज्जमाणों मर्गं वे मग्गफलं च 
विसोहेइ, शभ्रायारं च ग्रायारफलं थ प्ाराहेद । 


खमावरशायाए रंं भंते ! जीवे कि जएझायइई ? खम्रादशायाए 
वां पल्हायरशाभावं॑ जरणायद । पल्हायणाभावमुबगए य सव्वपाण 
“मृय-जीव-सत्तेंसु मेत्तीभावं उप्पाएह । मेत्ती भावामुबगए 
यावि जीवे भावविसोहि काऊरा निश्भए भवद्ठ 


घम्मकहाए ण॑ भंते ! जीये कि जखायद्ट ? घम्मकहाए ण॑ 
पवयणं पभावेइ, पवयणपभावए णं॑ जोचे प्रागमेसस्सभद्त्ताए 
कम्म निबंधड । 


] उत्तराष्ययन 


74. 


75. 


76. 


फ7, 


78. 


जैसे जोते जाने योग्य उज्जड़ बेल (वाहन को) (तोड़ देते हैं,) 
वैसे ही घर्ंरूपी यान में जोते हुए श्रात्म-संयम में दुबंल तथा 
अविनीत शिष्य भी निस्संदेह (धर्म-यान को) छिन्न-भिन्‍न 
कर देते हैं । 


है पूज्य! सामायिक से जीव (मनुष्य) क्या उत्पन्न करता है? 
सामायिक से (जीव) अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति उत्पन्न 
करता है। 


है पूज्य! प्रायश्चित करने से जीव (मनुष्य) क्या उत्पन्न 
करता हैं ? प्रायश्चित करने से जीव अशुभ कर्मों की शुद्धि 
को उत्पन्न करता है और (वह) (झाचरण में) निर्दोष 
रहता है। और शुद्धिपूर्वक प्रायश्चित को अंगोकार करता 
हुआ (वह) साधन और साघन के फल को निर्मल बनाता 
है तथा चरित्र और चरित्र के फल को आराघना करता है| 


है पूज्य! खमाने (क्षमा मांगने) से मनुष्य क्‍या उत्पन्न 
करता है ? खमाने से (वह) भझआानन्ददायक माव उत्पन्न 
करता है; और भ्रानन्ददायक भाव को पहुँचा हुभा (मनुष्य) 
सव प्राणियों, जन्तुओ्रों, जीवों (श्रौर) प्राणवानों के प्रति 
मैत्री-भाव उत्पन्न करता है। झौर मैत्री-भाव को पहुँचा हुआ 
मनुष्य भावों की शुद्धि करके निर्भय हो जाता है । 


है पूज्य! घमं-कथा से मनुष्य क्‍या उत्पन्न करता है ? 
धघर्-कथा से (वह) प्रवचन (भ्रध्यात्म) को गौरवित (प्रभाव- 
युक्त) करता है, (तथा) प्रवचन (अध्यात्म) को प्रमाव-युक्त 
करने से मनुष्य निःस्वार्थ कल्याण के लिए कर्मों का उपाजंन 
करता है । 


जयनिका [ 3] 


79 


80 


82 


83 


32. 


सुयस्स भाराहणयाए ण॑ भंते ! जोवे कि जणयदड्ट ? सुयस्स 
भाराहरणायाए भ्रन्नाणं खवेदद, न य संकिलिस्सइ । 


एगर्गसणसन्निवेिेसणयाए ण॑ं भंते ! जीवे कि जशायद् ? 
एगग्गमणसन्निवेसणयाए रां चित्तनिरोहूं करेट्ठ 


भ्रप्पडिबद्धयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणायदइ ? भ्रप्पडिबद्धययाए 
ण॑ निस्संगत्तं जणयदड। निस्संगत्तेणं जीवे एगे एगग्गचित्ते 
दिया वा राष्रो वा श्रसज्जमाणों भ्रप्पडिवद्ध यावि विहरद्द 


वोयरागयाए ख॑ भंते ! जोवे कि जणावइ ? वीयरागगयाए 
रण नेहारुबंधगाणि तण्हारुबंधधाणि य वोच्छिदड, मगुन्नेसु 
सह-फरिस-रस-रूव-गंधेसु चेव विरज्जड । 


अज्जवयाए ण॑ भंते ! जोवे कि जणयइ ? भ्रज्जवधाए णं 
काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं भ्रविसंवायर्ण जणयदट । 
अविसंवायण-संपन्‍नयाए रा जीवे घम्मरस भझाराहुए भवद्ट । 


] उत्तराष्ययन 


79. हे पृज्य ! ज्ञान की आराधना से मनुष्य क्या उत्पन्न केरता 
| है? (वह) ज्ञान की आराघना से (अपने तथा दूसरों के) 
ग्रज्ञान को दूर हटाता है और कभो दुःखी नहीं होता है । 


80. है पूज्य! एक लक्ष्य पर मन को ठहराने से मनुष्य क्या उत्पन्न 
करता है ? एक लक्ष्य पर मन को ठहूराने से (वह) चित्त 
का निरोध (नियंत्रण) करता है । 


8।. हे पूज्य ! अनासक्ति से मनुष्य क्‍या उत्पन्न करता है? 
अनासक्ति से (वह) (अपने मे) निलिप्तता उत्पन्न करता है । 
निलिप्तता से मनुष्य (दूसरे की) सहायता (की आवश्यकता 
से) रहित (तथा) दिन में और रात में एकराग्न चित्त (वाला) 
(होता है)। और (वस्तुओं में) आसक्ति न करता हुआ (वह) 
न बंधा हुआ (स्वतन्त्र) (ही) विहार करता है। 


82. है पूज्य ! वोतरागता से मनुष्य क्‍या उत्पन्न करता है ? 
(वह) वीतरागता से राग-संबधों को तथा तृप्णा-बन्धनों को - 
तोड़ देता है। (और) मनोहर शब्द, स्पर्श, रस, रूप (तथा) 

' गन्ध से भी निलिप्त हो जाता है । 


83. है पूज्य ! आजवता (निष्कपटता) से मनुष्य क्‍या उत्पन्न 
करता है ? आजंवता से (वह) काया की सरलता, मन का 
खरापन, भाषा की मृदुता (और) (व्यवहार में) श्रधूतंता को 
उत्पन्न करता है। अधूतंता की प्राप्ति से जीव धर्म 
(नंतिकता) का साधक होता है । 


चयनिका [33 


84 


85 


86 


87 


88 


34 


जहा महातलागस्स  सन्निरद्धे 


जलागमे 


उस्सिचणाएं तवशाएं कमेणं सोसणा भवे ॥ 


एवं _ तु संजयस्सावि परावकस्सनिरासवे ॥ 


भवफोडोसंचियं फम्म॑ तवबसा 


नाखस्स सव्वस्त पगासणाए 
प्रन्नाण-मोहस्स विवज्जणाएं ॥ 
रागस्स दोसस्स य संखएणं 
एमंतसोक्ख॑ समुवेह  मोबर्ख | 


तल्सेस सग्यों गुरु-विद्धसेवा 
विवज्जणा बालजणस्स दूरा । 
सज्कभायएगंतनिसेवरणा य 
सुत्तत्यसंचितशाया घिती य 0 


रागो य दोसो विय कम्मबोय॑ 
कम्म॑ च मसोहप्पमद॑ बदंति ॥ 
कम्स च जाई-मरस्पस्स सूलं 
दुक्‍्स॑च जाई-मरणं वयंति ॥॥ 


निज्जरिज्जई ॥॥ 


उत्तराध्ययन 


835. 


86. 


87. 


88. 


यदि बड़े तालाब में जल का झाना पुरुंख्प से रोक दिया 
गया (है), (तो) (जल)- खींचने के द्वारा (तथा) (सूर्य की) 
गर्मी के द्वारा (जल का) सूखना धीरे-धीरे हो जाता है ६ 


इस प्रकार हो संयत (मनुष्य) में श्रशुभ कर्मों का आगमन 
नहीं होने के कारण करोड़ों भवों के रांचित कर्म तप के द्वारा 
नष्ट कर दिए जाते हैं । 


सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकटीकरण से, श्रज्ञान और मूर्च्छा के 
वहिष्करण से (तथा) राग-हंघ के विनाश से (मनुष्य) 
भ्रचल सुख (तथा) स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है । 


गुरु शर विद्वान्‌ की सेवा, भ्रज्ञानी मनुष्य का दूरसे ही 
त्याग, स्वाष्याय, एकान्त में (भीड़ से दूर) बसना, सुत्र 
(आध्यात्मिक वचन) (और) (उसके) अर्थ का चिन्तन 
तथा घंयें-यह उसका (आध्यात्तिकता का) पथ (है) । 


(सभी अहंत्‌) कहते हैं (के) कर्म का बीज (कारण) राग 
प्रौरद्वंघ (है) । भर (वे ही संक्षेप में पुनः कहते हैं कि) 
कर्म मूर्च्छा से उत्पन्न (होता है) । (पुनः) (वे) कहते हैं 
(कि) कर्म ही जन्म-मरण का मूल (है) (तथा) जन्म-मरण 
ही दुःख (है) । 


चयनिका [ 35 


89 


90 


9] 


92 


36 


दुशखं हय॑ जस्स न होद मोहो 
मोहो हम्नी जस्स न होइ तण्हा 
तण्हा हया जस्स न होडइ लोहो 
लोहो हश्नरो जसस न किचरपाईं 


विवित्तसेज्जासरणजंतियाणं 

श्रोमासणाणं इंमिदृदियाणं 
न॒रागसत्तू धरिसेद्द .चित्तं 
पराइश्रो वाहिरिवोसहेहि 


फामाणुगिद्धिप्पमव॑ खु दुकक्‍्खं 
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स 
ज॑ काइयं मारासियं व किचि 
तस्संतर्ग गच्छद वीयरागो 


जहा व किपागफला सणोरमा 
रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा 
ते खहुए जोविए पच्चमाणा 
एश्रोवमा कामगुणा विवागे 


उत्तराष्ययन 


89. 


90. 


9]. 


92. 


जिसके (मन में) मूर्च्छा नहीं है, (उसके द्वारा) दुःख दूर 
किया गया (है), जिसके (मन में) तृष्णा नहीं है, (उसके 
द्वारा) मूर्च्छा दूर को गई (है), जिसके (मन मैं) लोभ नहीं 
है, (उसके द्वारा) तृष्णा दूर की गई (है), (तथा) जिसके 
(मन में) (कोई) वस्तु नहीं है, (उसके द्वारा) लोभ दूर किया 
गया (है)। 


विवेक-युक्त सोने (भर) बेठने में नियंत्रित (व्यक्तियों) के 


. चित्त पर, न्‍्यून भोजन करनेवालों के (चित्त पर) (तथा) 


जितेन्द्रियों के (चित्त पर) आसक्तिरूपी शत्रु आक्रमण नहीं 
करते हैं, जैसे औषधियों द्वारा पराजित रोगरूपी शत्रु 
(शरोर पर श्राक्रमण नहीं करते हैं) । 


देव (समूह) सहित समस्त मनुष्य (जाति) का जो कुछ भी 
कायिक और मानसिक दुःख (हे), (वह) विषयों में भ्रत्यन्त 
आसक्ति से उत्पन्न (होता) है। उस (दु:ख) की समाप्ति पर 
वीतराग पहुँच जाता है । 


जेसे किपाक (प्राण-नाशक वृक्ष) के फल खाए जाते हुए 
(तो) रस और वर्ण में मनोहर होते हैं, (किन्तु) पचाए 
जाते हुए वे (फल) लघु जीवन को (हो) (समाप्त कर देते 
हैं), (वसे ही) इन्द्रिय-विषय परिणाम में इससे (किपाक- 
फल से) मिलते:जुलते (होते है) । 


चयनिका [37 


93 


94 


95 


96 


97 


38 


चक्खुस्स रूय॑ गहणं वरयंति 
त॑ रागहेएं तु मणुन्नमाहु 
ते बोसहेउ प्रमणुन्नमाहु 
समी उ जो तेसु स॒ वोयरागो 


रुवेसू जो गेहिमुवेद. तिय्व॑ं 
भ्रकालियं. पावह से विशास 
रागाररे से जह या वयंगे 
झ्रालोगलोले समुवेदह सख्चु 


भावे बिरत्तो मणुग्रो. विसोगो 
एएण वुक्‍जो धपरंपरेरणा 
न लिप्पई भवमज्के वि संतो 
जलेश या पुकखरिणीपलासं 


एविदियत्या ये मर्स्स प्रत्या 
दुक्लस्स हेउं। मणुयस्स रागिणो 
ते चेव थोव॑ पि कयाइ दुक्खे 
न वीयपरागस्स . करेंति किचि 


न कामभोगा समय उ्वेंति 
न यावि भोगा विगई उ्ंति 
जे तप्पदोसी य परिर्गही य 


सो तेतु मोहा विगह उचेति ७ 


] 


उत्तराष्ययन 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


(उन्होंने) कहा (कि) (जो) रूप (है। (उसका) ज्ञान चल्षु- 
इन्द्रिय द्वारा (होता है) । (सामान्य रूप से) (उन्होंने) 
मनोहर (रूप) को राग का निमित्त कहा (तथा) भ्रमनोहर 
(रूप) को ह्व प का निमित्त कहा, किन्तु जो उनमें तटस्थ 
(होता है) वह वीतराग (कहा.गया है) । 


जो रूपों में तीव्र आसक्ति की प्राप्त करता है, वह श्रसामयिक 
विनाश को पाता है; जंसे रूप से प्रभावित तथा प्रकाश में 
आसक्त वह पतंगा (अ्रसामयिक) मृत्यु को प्राप्त करता हैं । 


वस्तु-जगत्‌ से विरक्त मनुष्य दुःख रहित (होता है), संसार 
के मध्य में विद्यमान भी (वह) दुःख-समूह की इस अवि- 
च्छिन्न घारा से मलिन नहीं किया जाता है, जैसे कि 
कमलिनी का पत्ता जल से (मलिन नहीं किया जाता है) । 


वास्तव में इन्द्रियों के विपय और मन के विपय आसक्त 
मनुष्य के लिए दुःख का कारण (होते हैं)। वे (विपय) 
भो कभी वीतराग के लिए कुछ थोड़े से भी दुःख को उत्पन्न 
नहीं करते हैं । 


(व्यक्ति) विषयों के कारण न अविकार (अ्रवस्था) को प्राप्त 
करते हैं और न विषयों के कारण विकार को प्राप्त करते हैं । 
जो उनमें ह षी और रागी (होता हे), वह उनमें मूर्च्छा के 
कारण (ही) विकार को प्राप्त करता है । 
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98 विरज्जमाणंस्स प्‌ इंदियत्वा 


सहाइया तावइयप्पयारा 
न तस्स सब्बे वि सणुन्तयं वा 
निव्वत्तयंतो झम्ण न्‍नय॑ वा ॥। 


99 सिद्धाण नमो किच्चा सजयारां व भावदशरों 
धत्थधम्मगई तच्चं अ्रणसद्दठधि सुणेह मे 


00 पभुमरयणो राया सेरिश्रोी. मगहाहिवों 
विहारजत्त॑ निज्जाश्रो.. मंडिकुच्छिति चेइए 


0। नाणादुम -- लयाह्ण्णं नाणापक्खिनिसेवियं 
नाणाकुसुमसंछन्न उज्जाणं नंदणोवर्मं 


02 तत्य. सो पासई साहूं संजय सुसमाहियं 
निसन्न॑ राक्खसूलस्मि सुकुमालं सुहोइय॑ 


है 
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98. शब्द आदि सब ही इन्द्रिय-विषय (हैं) श्लौर (उनके) उतने 
(ही) प्रकार (हैं) । (किन्तु) निलिप्त होते हुए उस 
(मनुष्य) के लिए (वे विषय) (मन में) मनोज्ञता (आकर्षण) 

या श्रमोनज्ञता (विकर्षण) उत्पन्न नहीं करते हैं । 


99. सिद्धों को और साधुओं को भावपूर्वक नमस्कार करके (मैं) 
(जीवन के) प्रयोजन (और) (उसके अनुरूप) आचरण के 
वास्तविक ज्ञान का (जो अनुभव) मेरे द्वारा (किया गया है) 
(उसके) शिक्षण को (प्रदान करने के लिए उद्यत हूँ ) । 
(तुम सब) (उसको) (ध्यानपूर्वक) सुनो । 


00. मगध के शासक, राजा श्रेणिक (जो) सम्पन्न (कहे जाते 
थे) हवाखोरी को निकले (और) (वे) मण्डिकुक्षो (नामके) 
बगीचे में (गए) | ; 


0. (वह) बगीचा तरह-तरह के वृक्षों भर बेलों से भरा हुआ 
(था), तरह-तरह के पक्षियों द्वारा उपभोग किया हुआ 
(था), तरह-तरह के फूलों से पुूर्णोत: ढका हुआ (था) श्रौर 
इन्द्र के बगीचे के समान (था) | 


02. वहाँ उन्होंने (राजा ने) झ्रात्म-नियन्त्रित, सौन्दर्य -युक्त, पूरी 
तरह से ध्यान में लोन, पेड़ के पास बैठे हुए तथा 
की सुखों के लिए उपयुक्त (उम्रवाले) साधु को 
हे 


03 तत्स रूवं तु ॒पासित्ता राइणो तम्मि संजए । 
झ्रच्यंतपरमो श्रासी अतुलो. रूवविम्हशो ॥ 


04 भ्रहों ! व्यणों भ्रहों ! रूव॑ भ्रहो ! प्रज्जस्स सोमया । 
भ्रहो ! उजंतो भ्रहो | मुत्ती भ्रहो ! भोगे भ्रसंगया ॥ 


!05 तस्स पाएं उ वंदित्ता काऊण य पयाहिणं । 
नाइटूरमथासस्ने पंजलो पडिपुच्छई ॥॥ 


06 तदणशो सि प्रज्जो ! पब्वइश्नो शोगकालम्लि संजया १ 
उवद्विप्रो सि सामण्णो. एयमट्ट सुणेमु ता ॥ 


07 श्रणाहों मिं महारायं ! नाहो मज्म ने विज्नई । 
भरगुकंपगं सुहि वा थि कंचो नाभिसमेम5हूं ॥ 


!08 तश्नो सो पहसिझ्ो राया सेणिशो मगहाहियो । 
एवं ते इडिक्मतस्स कहूँ नाहों न विज्जई 0 
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03. और उसके रूप को देखकर राजा के (मन में) उस साधु 
के सौदर्य के प्रति अत्यधिक, परम तथा ब्रेजोड़ आश्चये 
घटित हुआ । 


04. (परम) आश्चयं ! (देखो) (साधु का (मनोहारी) रंग 
(और) भ्राश्चयं ! (देखो) (साधु का) (झाकषंक) सौन्दय्य । 
(अत्यघिक) आश्चय ! (देखो) आये की सौम्यता; 
(अत्यन्त) आश्चयं ! (देखो) (आये का) घेयं; आश्चर्य ! 
(देखो) (साधु का) संतोष (और) (अतुलनोय) श्राश्चयं ! 
(देखो) (सुकुमार) (साधु को। भोग में अनासक्तता । 


05, और उसके चरणों में प्रणाम करके तथा उसकी प्रदक्षिणा 
करके (राजा श्रेणिक) (उससे) न अत्यधिक दूरी पर (और) 
न समीप में (ठहरा) (और) (वह) विनम्रता और सम्मान 
क॑ साथ जोड़े हुए हाथ सहित (रहा) (झौर) (उसने) पूछा । 


06. है आये ! (आप) तरुण हो। है संयत ! (आप) भोग 
(भागने) के समय में साथु बने हुए हो। (आराश्चयं ! ) 
(आप) साधुपन में स्थिर (भी) हो । तो इसके प्रयोजन को 
(चाहता हूँ कि) मैं सुनू । 


07. [साधु ने कहा) है राजाधिराज ! (मैं) अनाथ हूँ। मेरा 
(कोई) नाथ नही है। किसी अनुकम्पा करनेवाला (व्यक्ति) 
या मित्र को भी मैं नहीं जानता हूँ । 


08. तब वह मगघ का शासक, राजा श्रेणिक हँस पड़ा । (और 
बोला) आप जंसे समृद्धिशाली के लिए (कोई) नाथ कंसे 
नहीं है ? 
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09 होमि नाहो भयंताएं भोगे भृंजाहि संजया । 
मित्त-नाईपरिवुड्धों साणुस्स खु सुदुल्लहं॑.॥ 


0 श्रप्पणा वि श्रणाहों सि सेशिया ! मगहाहिवा ! । 
ग्रप्पणा भखाहो संतों कस्य नाहों भविस्ससि ? ॥॥ 


!] एवं चुत्तो नरिदों सो सुसंभंतो सुविम्हिशो । 
वयणरं प्रसुयपुव्व॑ साहुणा.. विम्हयन्नितो ॥ 


2 प्रत्सा हत्यी मणुस्सा में पुरं अंतेठडर॑ धर मे । 
भुजामि मसायुसे भोए श्राणा इस्सरियं च मे॥। 


3 एरिसे संपयग्गम्मि सव्वकामसमप्पिए । 
कहं प्रशाहो भवइद मा हु भंते ! मुर्स बए ॥॥ 


!4 न तुम जाणें भ्रयाहस्स प्रत्यं पोत्यं न पत्यिवा ! । 
जहा अणाहो भवई सरााहों या नराहिवा ! 7 
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09. (श्राप जेसे) पूज्यों के लिए (में) नाथ होता हूँ । है संयत ! 
मित्रों और स्वजनों द्वारा घिरे हुए (रहकर) (आप) भोगों 
को भोगो, चू कि सचमुच मनुष्यत्व (मनुष्य-जन्म) प्रत्यधिक 
दुलंभ (होता है) । 


40. हे मगध के शासक ! हे श्र णिक ! (तू) स्वयं ही भनाथ है। 
स्वयं अनाथ होते हुए (तू) किसका नाथ होगा ? 


« साधु के द्वारा (जब) इस प्रकार कहा गया (तब) पहिले 
कभी न सुने गए (उसके ऐसे) वचन को (सुनकर) आश्चर्य 
युक्त वह राजा (श्रेणिक) श्रत्यघधिक हडबड़ाया तथा बहुत 
प्रधिक चकित हुआ । 


- मेरे (अधिकार में) हाथी, घोड़े (और) मनुष्य (हैं), मेरे 

(राज्य में) नगर भ्ौर राजभवन (हैं) । (मैं) मनुष्य- 
संबंधी भोगो को (सुखपूर्वक) भोगता हूं, श्राज्ञा भौर प्रभुता 
मेरी (ही चलती है) । 


वैभव के ऐसे अ्राधिकय में (जहाँ) समस्त अभीष्ट पदार्थ 
(किसी के) समर्पित हैं, (वह) श्रनाथ कंसे होगा ? हे 
पूज्य ! इसलिए (अश्रपने) कथन में कूठ मत (बोलो) । 


॥] 


९ 


चर 


« (साधु ने कहा) (मैं) समभता हूँ (कि) हे नरेश ! तुम 
अनाथ के अर्थ भ्ौर (उसकी) मूलोत्पति को नहीं (जानते 


न 


हो)। (अ्रतः) हे राजा ! जैसे भ्रनाथ या सनाथ होता है, - 


(वेसे तुम्हे समभाऊँगा) 
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5 सुरोह में महारायं ! प्रव्वविखत्तेश चेयसा । 
जहा श्रणाहो भवति जहा में ये पवत्तियं ॥ 


]6 कोसंबो नास नयरो पुराएपुरभेयणी ॥ 
तत्व. भ्लासो पिया सज्क॑ परमृयधणसंचओं ॥ 


]!7 पढमे वए महाराय ! शझतुला से अ्रच्छिवेयशा । 
भहोत्वा विउलो दाहो सब्वगत्तेंसु पत्यिवा ॥ 


!8 सत्य >* जहा परमतिकख॑ं सरीरवियरतरे ,॥ 
पविसेज्ज भ्ररी कुद्धों एवं में अच्छि वेयणा ॥ 
8]9 तियं मे प्रंतरिच्छ न्च॒ उत्तमंग व पीडई । 
इंदासशिससा घोरा बेयरा परमदारुणा ॥। 


20 उबद्िया मे झायरिया विज्जा-मंतचिगिच्छुगा । 
अबीया सत्थकुसला मंत्र-मुलविसारया ॥ 
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5. जैसे (कोई व्यक्ति) अनाथ होता है भर जेसे मेरे द्वारा 
उसका (अ्रनाथ शब्द का) श्रथ संस्थापित (है). (वसे) हे 
राजाधिराज ! मेरे द्वारा (किए गए) (प्रतिपादन को) 
एकाग्र चित्त से सुनो । 


6. प्राचीन नगरों से अन्तर करनेवाली कौशाम्बी नामक 
(मनोहारी) नगरी थी । वहाँ मेरे पिता रहते थे । 
(उनके) . (पास) प्रचुर घन का संग्रह था । 


7. हे राजाघिराज ! (एक बार) प्रथम उम्न में अर्थात्‌ तरुणा- 
वस्था में मेरी आँखों में श्रसीम पीड़ा (हुई) (जो) भाश्चयं- 
जनकरूप से (आँखों में) टिकी रहनेवाली (थी) । (और) 
हे नरेश ! शरीर के सभी अंगो में बहुत जलन (होती रही)। 


8. जैसे क्रोध-युक्त दुश्मन अत्यधिक तीखे शस्त्र को शरीर के 
छिद्रों के भ्रन्दर घुसाता है (झौर उससे जो पीड़ा होती है) 
उसी प्रकार मेरो श्राँख़ों में पीड़ा (बनी हुई थी) । 


9. इन्द्र के वज्ञ (शस्त्र) के द्वारा (किए गए आधात से उत्पन्न 
पीड़ा के) समान मेरी कमर भौर (मेरे) हृदय तथा मस्तिष्क 
में अत्यन्त तीव्र (और) भयंकर पीड़ा (थी)। (उस पीडा 
ने मुझे) (अत्यधिक) परेशान किया । 


।20. अलौकिक विद्याओं और मंत्रों के द्वारा इलाज करनेवाले, 
(चिकित्सा) -शास्त्र में योग्य, मंत्रों के आधार में प्रवीण, 
अद्वितीय (चिकित्सा)-आचार्य मेरा (इलाज करने के लिए) 
पहुँचे । 
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]2] ते मे तिग्िच्छ॑ कुव्वंति चाउप्पायं जहाहिय॑ं । 
न य दुब्ला विमोयंति एसा सज्म भणाहया ॥ 


822 पिया से सब्वसारं पि देज्जाहि सम कारणा । 
न य दुकता विसोयंति एसा सज्भ अभ्रणाहया ॥॥ 


23 साया वि मे महाराय ! पृत्तसोगदुह्॑दिटया । 
न य दुकधा विमोयंति एसा मज्क भरणाहया ॥॥ 


824 भायरों में सहाराय !  सगा जेहु-कणिट्ठगा । 
न य दुक्‍ला विमोयंति एसा मज्क अखाहया ॥॥ 


825 भइरपोप्रो से महारय ! सभा जेट्ु-कशिटृगा । 
न य दुक्‍खा विभोयंति एसा मज्क भ्रणाहया ॥ 


26 भारिया में महाराय ! प्रणुरत्ता श्रयुव्वया । 
पंसुपृष्णह नयणेंहि.. उरं मे परिसिचई ॥ 
27 झन्नते पार्णं च प्हलाणं च गंध-मल्लविलेवणं । 
सए खायमणायं वा सा, बाला नोवभुजई ॥ 
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2।. जैसे हितकारी हो (वैसे) उन्होंने मेरी चार प्रकार की 
चिकित्सा की, किन्तु (इसके बावजूद भी) (उन्होंने) (मुझे) 


दुःख से नहीं छुड़ाया । यह मेरी ग्रनाथता (है) । 


422. 


है 


(हे राजाघिराज !) (जैसे) (तुम्हें) देना चाहिए (वैसे) 
मेरे पिता ने मेरो (चिकित्सा के) प्रयोजन से (चिक्रित्सकों 
को) सभी प्रकार को घन-दौलत भी (दी), फिर भी (पिता 
ने) (मु) दुःख से नहीं छुड़ाया । यह मेरी अनाथता (है) । 


2 


हाई 


है राजाधिराज ! मेरी माता भी पुत्र के कष्ट के दुःख से 
पोडित (थी), फिर भी (मेरी माता ने) (मुझे) दुःख से 
नहीं छड़ाया । यह मेरी अनाथता है । 


24. है महाराज ! मेरे भाई ने (चाहे वह) छोटा (हो) (चाहे) 
बड़ा (और) मेरे भित्रों ने भो (मुझे) (भरसक प्रयत्न करने 
पर भी) दुःख से नहीं छुड़ाया । यह मेरी श्रनाथता (है) । 


है राजाधिराज ! मेरी निजी छोटो-बड़ी बहनों ने भी (भरसक 
प्रयत्व किया) (किन्तु) (उन्होंने) (भी) मुझे दुःख से नही 
छड़ाया । यह मेरी अनाथता है । 
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के 


है राजाधिराज ! पतिब्रता (भ्ौर) मुझ से संतुष्ट मेरी 
पत्नी ने प्रासू भरे हुए नेत्रों से मेरी छाती को भिगोया | 


27. मेरे द्वारा जाना गया (हो) अथवा न जाना गया .(हो), 
(तो भी) वह (मेरी पत्नी), (जो) तरुणी (थी), (कभी भो) 
भोजन और पेय पदार्थ का तथा स्नान, सुगन्धित द्रव्य, फूल 
(और) (किसी प्रकार के) खुशबूदार लेप का उपयोग नहीं . 
करती (थी) | 


आ 


॥2 


चयनिका [49 


']28 सं वि में महाराय ! पासाप्रों वि न फिट्दई । 
न य दुबखा विमोएड एसा मज्क प्रणाहया ॥ 


729 तप्नो हूं एवमाहंसु दुस्खमा हु पुणो पुणो । 
वेयणा अगुभविदं जे संसारम्मि श्रणतए ॥॥ 


30 सईं थ जद मुब्चिज्जा वेयणा विउला पहशो । 
खंतो दंतो निरारंभो पव्वए  भ्रणगारियं ॥॥ 


3। एवं च चितदइत्ताणं ह पासुत्तो मि नराहिया ! । 
परियत्ततोए राईए वेयणा मे खबं गया ॥ 


32 तप्रो. कल्‍ले परभायस्मि पश्रापुच्छित्ताण बंधवे । 
खंतो दंतो निरारंभो. पब्वइश्नो प्रणागारियं ॥ 


33 तो हूं नाहो जाझो पअ्रप्पणो ये परस्स ये । 
सब्वेश्त चेव तशुधार्ण दसाणं थावराण य।॥। 


$0 ] उत्तराष्ययन 


28. हे राजाघिराज ! मेरी (पत्नो) एक क्षण के लिए भी (मेरे) 
पास से हो नहीं जाती (थी), फिर भी (उसने) (मुके) दुःख 
से नहीं छूड़ाया । 


29. तब मैंने (अपने मन में) इस प्रकार कहा (कि) (इस) 
प्रनन्‍त संसार में (व्यक्ति को) निश्चय ही असहद्य पीडा 
बार-बार (होती) (है), जिसको अनुभव करके (व्यक्ति 
अवश्य ही दुःखी होता है) । 


30. यदि (मैं) इस घोर पीड़ा से तुरन्त ही छुटकारा पा जाऊं, 
(तो) (मैं) साघु-संबंधी दीक्षा में (प्रवेश करुगा) (जिससे) 
(मैं) क्षमा-युक्त, जितेन्द्रिय श्लौर हिसा-रहित (हो जाऊंँगा)। 


3।. हे राजा ! इस प्रकार विचार करके ही (मैं) सोया था । 
(आश्चयं !) क्षीण होती हुई रात्रि में मेरी पीडा (भी) 
विनाश को प्राप्त हुई । 


32. तब (मैं) प्रभात में (अचानक) निरोग (हो गया) । (अ्रतः) 
बन्धुओं को पूछकर साघु-संबंधी (भ्रवस्था) में प्रवेश कर 
गया । (जिसके फलस्वरूप) (मैं) क्षमा-युक्त, जितेन्द्रिय तथा 
हिसा-रहित (बना) । 


33. इसोलिए मैं निज का और दूसरे का भी तथा त्रस और 
स्थावर सब ही प्राणियों का नाथ बन गया । 


चयनिका [ 5 


34 ध्रष्पा 
झ्मष्पा 


35 शभ्ृप्पा 
भप्पा 


नदी वेयरणी अश्रप्पा मे कडसामली ॥ 
कामदुहा घेण. प्रप्पा में नंदर्ण बरस || 


कत्ता विकत्ाा ये दुक्‍लाण ये सुहाण य | 
मित्तमसित्तं तल वृष्पट्टियसुपट्टिभो ॥। 


36 इसा हु भ्न्‍्ता वि अणाहया निया ! 
तमेगचचित्ती.. निहझो सुझेहि मे। 
नियंठधम्म॑ लभियाण वो. जहा 


सोयंति 


37 जे 
सम्मं 


एगे,. बहुकायरा नरा ।। 


पथदत्ताण महय्वयाईं 
त्तो फासयतो पमाया । 


भनिग्गहप्पा ये . रसेसु गिद्धे 


ने 


52- ) . 


मूलभो. छिंदद बंघरां से ।॥। 


उत्तराष्ययन 


34. (है राजन्‌ !) मेरो श्रात्मा (ही) वेतरणी (नामक) नदी 
(है) भ्र्थात्‌ नारकोय कष्ट देने वाली नदी है; (मेरी) आत्मा 
(हो) तेज कांटों से युक्त वृक्ष है (नरक में स्थित वृक्ष विशेष 
है); मेरो प्रात्मा (ही) अभीष्ट पदार्थों को देने वालो गाय 
(है) (स्वर्ग की गाय जो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली 
होती है); (तथा) (मेरी) आत्मा (ही) सुहावना आवास- 
स्थल (है) (नन्दन नाम का इन्द्र का उद्यान है) । 


35. आत्मा सुखों आर दुःखों का कर्ता (है) तथा (उनका श्रकर्ता? 
भी (है) । शुभ में स्थित आत्मा मित्र (है) और अशुभ में 
स्थित (आत्मा) शत्रु (है) । 


36. है नरेश ! यह (आगे कहा जाने वाली) भी दूसरो श्रनाथता 
ही (है)। तुम मेरे द्वारा (प्रतिपादित श्रर्थ को) स्थिर 
(ओर) शान्त चित्त (हांकर) सुनो । चूंकि साघु-चारित्र 
को भी प्राप्त करके कुछ मनुष्य (प्रसन्‍त होने के बजाय) 
दुःखी होते हैं, (अतः) (वे) बहुत कायर (बन जाते है) । 

37. जो (व्यक्ति) साधु होकर (भी) महान्नतों का प्रमाद (मूर्च्छा) 
के कारण उचित रूप से पालन नहीं करता है, जिसका) 
मन नियंत्रण-रहित (होता है) भौर जो स्वादों में भासक्त 
(होता है),वह परतंत्रता को पुणंरूप से नष्ट नहीं करता है। 


)... केवलज्ञान ग्वस्था में झात्मा सुख-दु.थ्व का कर्ता नहीं होता है । 


चयनिका [ 53 


रे 
हृ 


38 झ्राउतत्तया जस्स ये नत्थि काई 


इरियाए भासाए तहेसणाएं । 
ध्रायाए-निक्‍्लेव दुगु छणाए 
न वोरजायं भ्रदुजाइ मरगं॑ ।। 


339 छिरं पि से मुडरई भवित्ता 
झधिरव्वए तव-नियमेहि भट्ट । 
चपिरं पि प्रप्पाण किलेसइत्ता 
न पारएए होइ हु संपराए।॥। 


40 पोल्लेव मुट्ठी जह से प्रसारे 
झयंतोए कडक हावरों वा । 
राढ्मणी बे दलियप्पकासे 
झमहग्घपए होइ. हु. जाणएसु॥ 


84] कुसीललियं ड्ह्‌ धारइत्ता 
इसिज्भयं जोविय विह॒द्धत्ता 
झसंजए संजय लप्पमाणो 


विस्पिघायमागच्छह से चिरं॑ पि॥। 


54 ॥ उत्तराष्ययन 


4 


38. जिस (व्यक्ति) के ईर्या (चलने) में , भाषा 2 में 
झौर एपणा (मोजन) में, आदान-निक्षेपण (वस्तुओं को 
उठाने-रखने) में, (शारीरिक) गन्दगी को व्यवस्था में कुछ 
भो सावधानी (अहिसात्मक दृष्टि) नहीं है, (वह) वीरों द्वारा 

: चले हुए मार्ग का भ्रनुसरण नहीं करता है। 
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्छ 


(जो) दीर्घ काल तक (बाह्य) दृष्टि से साघृु-भ्रवस्था में 
संलग्न रहकर भी (अहिसात्मक) चरित्र में डावाँ-डोल 
(होता है), (तथा) तप और नियमों से विचलित होता 
रहता है), वह दी्घ काल तक निज को दु:ख देकर भी संसार 
(परतन्नता) में ही (डूबा हुआ रहता है) भौर (उसको) 
पार करने की योग्यता रखनेवाला नहीं होता है । 


40. वह (कथित साधु-श्रवस्था) खाली मुट्ठी की तरह ही निरर्थक 
होतो है; खोटे सिक्के की तरह अनादरणीय (होतो है); 
(वह) काँच-मरिण (के समान बनी रहती हैं) (जो) बेडूये 
रत्न को (केवल बाह्य) चमकवाली (होती है)। (श्रत :) 
(वह) ज्ञानियों में मूल्यरहिते होती है । 


[4 


* वह (कथित प्रकार का साधु) दुराचरण-पूर्ण वेश को घारण 
करके इस लोक में (रहता है) (तथा) साधु-चिन्ह को बनाए 
रखकर (भी) भाजीविका में (मन लगाता है) । (इस तरह 
से) (अपने) असंयत (जीवन) को संयत (जीवन) कहते हुए 


(वह) दोधघे काल तक भी संसार (परतंत्रता) को प्राप्त 
करता है । 


चयनिका 


]42 बिस॑ तु पोयंं जहू कालकड़ 
हसयाइ सत्थं जहु. कुग्गिहीयं । 
एसेव घम्मो विसपह्मोबबन्नो 
हुणाइई वेयाल इवाविवन्नो ॥ 


843 जे. लक्षण सुविणं पउंजमारों 
निर्मित - कोऊहलसंपगादे , ॥ 
कुहेडविस्जासबदा रजो वो 
न गच्छई सरणं तम्मि काले॥। 


]44 तम॑ तमेणेव उ खे झसोले 


सया बुही विप्परियासुवेई । 
संघावई नरग - तिरिक्‍लजोरि 
सोण॑ विराहेत्तु असाहुरूवे ।। 


45 न से भरो कंठछेत्ता करेइ 
अज॑ से करे पअप्पणिया बुरप्पा । 
से खाहिई भच्चुमुहूं तु॒ पत्ते 
पन्छाणुतावेण दयाविहृणे ॥ 


$6 ॥ ' उत्तराष्ययन 


42. जैसे कि पिया हुआ्ना हलांहल विप, जैसे -कि गल्त-ढग से 


है 


4 


पकड़ा, हुआ शस्त्र और ज॑ंसे.कि शक्तिशाली पिशाच.. (व्यक्ति 
को) नष्ट कर देता है, बसे हो त्रिपयों से युक्त श्राचरण (भी) 
(व्यक्ति को) नष्ट कर देता है। 


- जो (साधु) (शुभ-भ्रशुभ फल बतलाने कः लिए) शरीर-चिन्ह 


को तथा स्वप्न को काम में लेता हुआ (समाज में. रहता है), 
(जो) भविष्यसूचक शकुनों! तथा उत्सुकता को. उत्तेजित 
करने वाले कार्यो में अत्यन्त आसक्त (होता है), (जो) मंत्र- 
तंत्र भ्रादि के ज्ञान के द्वारां, ऐन्द्रजालिक कुंशलता के द्वारा 
तथा हिसादि के माध्यम से जीनेवाला (होता है), वह उस 


' समय में (कमे-फल भोगने के समय से) (किसी के) आ्रासरे 
* » को प्राप्त नहीं करता है । . 


।4 


च् 


* जो आचरणरहित (साथु) (है) (वह) अंधकार (मूल्यों के 


भभाव) में (ही) (रहता है), (वह) (उस) अ्ंघकार के द्वारा 


. हो विपरीतता (शध्यात्मरहित) को प्राप्त करता है भर 
. (इसलिये) सदा दु:ःखी होता (रहता है)। (फलत:) नरक और 


तक 
सा 


तियं च योनि की ओर तेजी से दोड़ता है । 


- जिस (खराबी),को अपनी दुष्ट मानसिकताएँ उत्पन्न करती 


हैं, उस (खराबी) को गला काटनेवाला दुश्मन (भी) उत्पन्न 
नहीं करता है। (इस बात को) (जीवनभर जीवों की) 
करुणा से रहित (मनुष्य) (जो) मृत्यु के द्वार पर पहुंचा हुश्रा 
(है), वह पश्चाताप के साथ समर्भंगा। ..' 


शबुन ८८ विशिष्ट पशु. पक्षी, ब्यक्ति, वस्तु व्यापार के देखने, सुनने, होने प्रादि 
से मिलने वालो शुभ-स्‍भशुभ की पूर्व सूचना । 


घबयनिका . [ 57 


जन 


46 तुद्ठो ये :सेलिपो राया इलमुदाहु क्यंजली । 


प्रशाहर्त जहामुययं सुट्ठ॒में उबदंसियं।॥ 


47 तुझसे के सुलद्ध ख मसणस्समम्भं 
लामा सुलद़ा ये तुमे भहेसो | । 
तुब्मे साहा य सबंधबा ये 
ऊं, अभे । ठिया. मग्गे  जिल्लुत्तमाएं ।। 


848 त॑ सि नाहो अजलाहाणं सब्बमूयाण शंजया ! । 
, सामेमि, ते महाभाग ) इच्छामि प्रज्ुसासिदं ॥ 


49 पुब्छिमरर ' मए तुब्म॑ भारविग्धो उ जो कहो | 
निमंतिता ये भोगेहि तं॑ सब्यं॑ सरिसेहि से ।। 
॥ 


.750 एवं. युसित्ताओ) स॒  रायसोहो 
झणगारसोहं | परेसाए भत्तिए । 
सझोरोहो सपरिजणो य 
धम्माहछुरतो बिसलेश छ्ेपसा ।। 


58 ] उत्तराध्ययन 


46. राजा श्रेणिक बिल्कुल संतुष्ट हुआ (भर) (प्रणाम के लिए) 
हाथों को (ऊँचा) किए हुए यह (वाक्य)बोलां, “ (आपके द्वारा) . 
सममभाई हुई श्रनाथता मेरे द्वारा भश्रच्छी तरह से 
(समझ ली गई है) । 


47. हे महर्षि ! सचसुच्त आपके द्वारा मनुष्य-जन्म ठीक तरह से 
* लिया गया है तथा भाषके द्वारा (उसके) लाभ ठोक तरह से 
प्राप्त किए गए हैं। श्राप सनाथ (हैं) भर बन्धुझश्नों .सहित 
(हैं), चूंकि आप जितेन्द्रियों द्वारा (प्रतिपादित) श्रेष्ठ मार्ग. 

पर स्थित (हैं) । ; 


48. हे संयत! झाप अनाथों के नाथ हो, (आप) सब प्राणियों के 
(नाथ) (हो) | हे पूज्य ! मैं (आप से) क्षमा चाहता हूं 
(प्र) आपके द्वारा शिक्षण प्रदान किए जाने की इच्छा 
करता हूँ । ० 


।49. तो प्रश्न करके मेरे द्वारा जो आपके ध्यान में बाधा दी गई. 
श्रौर भोगों मे (रमने,के लिए) मेरे द्वारा (जो) (आ्रापको) 
निमन्त्रण दिया गया । (है), उस सबको (झ्राप) क्षमा करे | 


50. इस प्रकार वह राजप्रमुख परम भक्ति के साथ साधुप्रमुख की , 
स्तुति करके रानियों-सहित तथा भनुयायी बर्ग-सहित शुद्ध 
मन से भ्रध्यात्म में अनुराग-युक्त हुआ ।._* *'* 


चयनिका न५ , [ 59 


85] ऊससियरोमकवो. काऊझण / या चपयाहिण॑। 
प्रभिगंदिकेष सिरसा शझ्त्तियाओ  नराहिबो॥ 


52 इयरो वि गरुणसमिद्धों तियगुत्तियुसो तिवंडविरओओय । 
विहग इवथ विष्पसुकको विहरइ वसुहूँ विगयमोहो ।॥ 


60 ]] उत्तराध्ययन 


5. (अध्यात्म में अनुराग-युक्त होने से) (राजा का) रोम-रोम 

प्रसन्न था। राजा (साघु की) प्रदक्षिणा करके श्रौर सिर से 
प्रणाम करके (वहाँ से) चला गया । 

52. (जिसका) मोह नष्ट हुआ (है), (जो) गृणों से मरपूर (है) 
(जो) मन-वचन-क्राय के संयम से युक्त (है), (और) (जो) 
मन-वचन-काय को हिसा से दूर.(है), -ऐसा दूसरा (व्यक्ति) 
अथात साध मी स्वतन्त्र हुए पक्षी की तरह पृथ्वी पर विघरा । 
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[. 


652 


व्याकरणिक विश्लेषण 


झ्राणानिद्ेसकरे[ (प्राणा)- (निदेसकर) ] /] वि]गुरूएमुवबायकारए 
[ (गुरूरां)-+- (उवयांय) +- (कारए) ] [(ग्रुरू) - (उवबाय)-- 
(कारभ) ।|/] वि] इंगियाकारसंपनन्‍्ने! [| (इंग्िय-- (प्राकार) +- 
(संपने) | [ (इंगिय)-- (प्राकार)-- (संपन्न) भूकछ ॥/! भ्रनि] 
से (त) ]/] सवि विरीए (विगीश्र) / वि सि (भ्र)ज- 
बाब्दस्वरूपदोतक बच्चई (वुच्चड) व कर्म 3/] सक प्ननि- 


सा (अ्र)-- नहीं गलिशस्से [ (गलिम्न)-+- (प्रस्ते)) [(गलिमम) वि 
(प्रस्त) /] व (प्र) ज्ज्जैसे कि कस (कस) 2/] वयरामिष्छे 
((वयरण) + (इच्छे)] वयरां (वयण) 2/] इच्छे (इच्छ) विधि 
3/ सक पुझो पुशो (प्र) --बार बार कसं (कस)2/] थ (घ)-- 
जैसे कि वट्ठुमाइन्ने [(डुटुठु) +(प्राइन्ने)) दट्ठ' (दट्दु) संक 
प्रनि भाइनने (झ्राइन्‍नत) /[ पावर्ण (पायग) 2|] वि वरिवज्जए 
(परिवज्ज) विधि 3,] सक. ह 


नापुद्ठी [(न) + (अपुह्टो)] न (भ) नहीं अपट्टो (मप्र) भृक 
/ अ्नि. यागरे (वागर) विधि 3/] सक किनि (भ्र)-कुछ 





पूरी या झाधो शावा के भन्त में शानेदासी 'इ का क्रियाशें में बहुघा 'ई हो 
जाता है (पिशल : प्राकृत भावापों का ब्योकरण, पृष्ठ 38) । 


पा उत्तराध्ययंन 


पुट्ठो (पट) भूछ !/। भ्रनि वा (अ)>-औऔर नासियं [ (न) + 
(भालियं)] न (भ)ज--नहीं स्‍ग्रालियं (भालिय) 2/), बए (वध) 
विधि 3/] सके कोहूं (कोह) 2/] असच्छ .(प्रसंण्ण) 27/ 
कुब्बेदजा (कुम्त) विधि 3/! सके धारेज्जा (भार) विधि 3// सक 
पियमध्पियं [(पिये + (भ्रष्पियं)] पिय॑ (प्रिय) 2/] वि अष्ियं 
(सप्पिय) 2/! वि. 


शप्पा (भप्प) ।/] जेब (श्र)--हो दमेयब्यो (दम) विधिक / 
हु (भ)->होी लसु (१)--सचमुच दुहमो (दृटम) |/| वि दंतो 
(दंत) /] वि सुही (सुहि) ।/॥ बि होइ (हो) व 3/] पभ्रक 
झल्सि (इस) 7/। सोए (लोप) 7/। परत्व (भ)--परलोक में 
ये (भ्रन्‍न्‍्धोर. - 


बर (भ्र)--भ्रधिक भच्छा में (प्रम्ट) 30 स॒ ध्रप्पा (भप्प) ॥/॥ 
, इंतो (दंत) / वि. संजमेल (संजेम) 3/। तबेख (तव) 3/] 
य (भ)>-भौर भा (प्र)--नहीं हूं (प्रम्ह) !/ स परेहि (पर) 
3/2 डम्मंतों (दम्मंत) वक ।/3 धनि बंधधेहि (बंबरा) 3/2 
बहेहि (बह) 3/2 य (प्र)]5- भौर 


पडरोयं (पंडणीय) 2/] न (पग्र)--पादपुरक बुद्धालं (चुढ)6/2 
बाया (वाय) 5/! भ्रदुय (घ)८--अथवा कम्मुणा (कम्म) 3/ 
झावी (भ्र)--खुसे रूप में या (प्र)--या ' जड़ या (भ)--भलते ही 
रहस्ते (रहस्स) 7/! वि नेब (प्र) -->कमी नः कुस्मा (कु) विधि 
3/! सके कयाइ वि (ध्र)-८ किसी समय भी. 


« न (भ्र] >+नहीं सबेदज (लग) विधि 3/ सक थुट्टो (पद) भूक 
/] प्रनि सावम्ज (सावज्न) 2/! वि निरत्य (निरत्क) 2/] नि 
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: अस्मर्य (मेम्मय। 2/] वि पफ्रप्पणट्ठा [ [भष्पण)-- (भद्टा) | 


ह। 


[(भष्पंश) वि+-(प्रट्ट):5/ | बरद्ठा [ 0) 3 (भट्टा)] | (पर) 
“-- प्रेट्ठ)म 5/] था- (प्र) <-ये उभयस्संतरेश ((उभयस्स) + 


(पंतरेण) ]' [(उभयसंस) -<(प्रंतर)7 3 |॥.] था (पर) च्च्या 


हि (हिय) )/] वि विगयभमा (विगयमय) ]॥2 विदुद्धा 
(बुढ)। ।/2 वि फरुस (फदस) 2/] वि पि ([झोन्‍्ल्‍भी 
झजसासण (प्रणुसासण)2/। बेस्स (वेस्स)।/| वि (त) ।/। 
सवि' होइ (हो) व 3/]- ग्रक मूढ़ारं (मूढ) 4/2 वि खंति- 
सोहिकरं [(खंति)-(सोहिकर) । |! वि पर्व (पय) ।|। 

रमए (रम) व 3|] पक पंडिए (पंडिप्र) ।!। वि सास, (सास) 
वकू ।/] प्रति हुये (हय) 2/! भहं (भद्द) 2/ वि वे (प्र) -< 
जैसे, कि बाहुए (वाहप्र) ।/ वि बाल (बाल) 2/। वि सम्मति 
(सम्म) व ,3/)] श्रक सासंतो (सास) वक्ू ॥/]) गलिझस्सं 
[(गलिप्र) +-(भस्स)] [(गलिश्र) वि-(प्रस्स) 2/।] व (घ) 
जैसे कि बाहुए (वाहम्म) /] वि 


खडडगा (खड॒गा) !/। में (अम्ह) 4/) से चवेडा (चवेडा) /! 
अझवकोसा (प्रवकोसा) ।/] य (भ्र]>-तवथा वहा (वहा) ।[] थ 
(प्र)>-भौर कल्लाशभण सासंत [(कल्लाणं) +- (अ्रणुसासंतं)] 
कल्लाशं (कह्लाए) 2/] वि अणुमासंतं (अ्रणुसास) वकू 2/ 
पाबबिट्टिव (परावदिद्वि) मूलशब्द | [! वि त्ि (अ) इस प्रकार 
सनन्‍्नह (सन्‍्न) व 3/] सके 





फकारए' प्र्थ.में तुतीया या पंचमी का प्रयोग होता है । 


2. कर्छकिारक के स्थान में केबल मूल संशा शब्द भो काम में शाया जा सकता है 
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(पिशत : प्राकृत भाषाप्नों का ब्याकरण, पृष्ठ 58) । 


) समयसार 


- अत्तारि (घठउ) /2 वि परमंगराशि [(परम) +-(अंगारि) ] 


[ (परम) वि- (झंग) ।/2] बुल्लहाबिह [ (दुल्लदाशि) +-(इह) ] 
दुल्लहाणि (दुल्लह) /2 वि इह (प्र)--इस संसार में ंतुणो 
(जंतु) 4/] मार सत्त (माणुसत्त) / सुंई (सु) /] सद्धा 
/) संजमस्मि (संजम) 7/] य (प्र)>और बोरियं 
(बोरिय) / 


« कम्मसंगेहि [(कम्म)-(संग) 3/2] सम्मूढा (सम्मूठ) ॥/2 वि 
, इंकिश्िया (दुक्सिय) /2 वि बहुवेयशा [ (बहु) वि-(वेयण ) । /2] 


स्त्री 
झमाणासासु_ (भ्रमाणुत्त-प्रमाणुता) 7/2 वि जोशीसु (जोरि) 
7/2 विशिहम्म॑ति (विशिहम्मंति) वे कर्मी 3/2 सके झनि 
पाणिणों ; (पारि) ॥/2. 


हा] 


- कम्मार्श (कम्म) 6/2 तु (भ)--किन्‍्तु पहाणाएं (पहाण) 4/ 


भार पुब्बी (भ्राणुपुव्यो) ।/] कयाई (क्र)--किसी समय उ (भर) 
न्ूभी जोबा (जीव)। 2 सोहिमणप्पत्ता[ (सोहि) + (अणुप्पत्ता)] 
सोहि (सोहि) 2/। अ्रणुष्पत्ता (प्रणुप्पत्त) ॥/2 वि श्राययंति 
(आयय) व 3/2 सके मख स्सय॑ (मणुस्सय) 2/ 


मास स्सं (माणुस्स) 2// बि विगाहं (विग्यह) 2/) लदुं (लू) 
संक भ्रनि सुई (सुई) ।/। धम्मस्स (धम्म) 6/! बुल्लहा 


स्त्री 
(दुल्लह-+दुल्लहा) /] वि जं (ज) 2/! ससोच्चा (सोच्चा) 
संकृ भनि पड़िवज्जंति (पढिवज्ज) व 3/2 सके तवं (तव) 2/ 
अंतिमहिसय॑ [ (खंति) +- (भह्िसय॑) | खंति (खंति) 2/। भहिसय॑ 
(भहिंसय) 2/4. 
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5. 


6. 


प4. 
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प्राहलथ (भ) >+कमी सबर्ण (सवण) 2/। लद, (नद्ध) संबूं प्रति 
“स्व 

सदा (सद्धा) ।/] परमदुल्लहा [(परर्म) वि-[दृल्नह*+ द्ृल्लड़ा) 
]/] वि] सोच्चा (सोच्चा) संझू अनि छोयाठयं (रोयाठय) 2/ 
वि मर्ग (मग्ग) 2/) बहवें (चहव)- ॥/] वि परिमस्सई 
(परि-मस्सम) व 3/] प्रक 

सुई (सुई) 2/॥ ऋ्॒व (भ्र)--प्रोर लडद् (लद्ध) संझू प्रनि सं 
(्द्धा) 2/। ड (श्र]-->भी वोरिय, (वीग्यि) । |। घुण (प्र)-८ 
फिर दुल्लहूं (दुल्नह) )/! वि बहदे (बहु) !./] थि रोबमाणथा 
(रोय) वहकु ।/2 बि (झर)च्नयथवि नो (प्र]>-न्रहीं य (श्र) -- 
तथा र॑ (त)] 2/] स पडिवज्जई” (पडिवज्जञ) ८ 3/] सके 


माख सत्तम्मि० (माणुसत्त) 7/4- श्रायायोउ (गश्राया) भूझ !/] 
जो (ज) ।/। सत्रि धम्मं (धम्म) 2/] सोच्छः (सोच्ब) सं 
शनि. सहृहे (महह) व 3/॥। सके लद॒स्सों (तवस्सि] ./] व्रि 
वीरियं (वीरिय) 2/॥ लदु (नलद्ध) संकू स्रनि संदडो (संवृड) । [! 
वि निद्धणे (निद्धल) व 3/] सक रय॑ (रय) 2/ 





« देखें याया [ 


कभो १ भी द्ितोया विभक्ति, के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पाया 
जादा है (हेम-प्राइत-व्याबरण : 3-35) । 

यहाँ 'प्रायाप' भूक कत्तं वाच्य में प्रवृक्त है । 

“धोच्चा' का 'सोक्च छन्द की पूति हु किया गया है (पिशल : प्राह१ भाषाप्रों 
का व्याकरण, पृष्ठ, 83) । 


१ + उत्तराध्ययन 


20. 


5. 


सोही (सोहि) /। उस्जुयमूपस्‍्स [(उम्जुय) वि>(जूय) 6/] 
धम्प्ो (धम्म) ।(! सुदस्सः (मुझ) 6/] दि चिट्टई३ (जिट्र) व 
3[ भ्रक निश्वार्ण (निम्बाण) 2/ परम (पर्र) 2/ वि 
जाए (जा) व 3/] सक घयत्तित्ते [(धय)-(पित्त) मुझ । |। भनि] 
अब (प्र) की तरह पावए (पात्रम)] । /। 


. इसंलर्य (प्रसंघयं) भूझछ ।7] प्रनि जीवित (जीविय) मूलशब्द 


[/। मा (प्र)ल्‍-मत , पर्मायए (परमाथ) विधि 2/ भक 
जरोवसीयस्स [(जरा +- [उदणोयस्स) ] [(जरा) -(उयशीय) भूकू 
4[ प्रनि] हु (प्रो न्‍तनयोंकि नरिष (श्र) ल्‍्ननही साथ (ताण) 
/] एवं (पग्र)--इस प्रार वियाणाहि? (वियाण) विधि 2/ 
सके जणे (जरा) !/] पपत्ते (पमत्त) [/] वि किन्तु (ध)उ- 
किसका विहिसा (चिहित) ।/2 वि अजया (प्रजणग) /2वि 
गहिति+' (मह) भवि 3/2 सके 


जे (ज) 742 पावडुम्बेह, [(पाव)-(कंम्म) 3 /2] जर्ण (घर) 
2/] बजस्सा (मणुस्म) ।2 समाययतो” (ममायव) द 3/2 
सके आम (प्रमइझ) 2/7। गहाव (गह) संहू बहाझ (पा) संक 





कभो करो सप्तमो जिघक्ति के सदान पर पप्ठी विभक्ति का अयोग पाया जाता. 
है (हेस-आाकृत-ध्याकरण : 3-34) 
देखे गाया ] 


« कमी कभो प्रद्गरान्त धातु के भ्रन्त्यस्व 'घ के स्वान पर भाजा्े-विध्यर्थ क 


प्रत्ययों का मदभाव दोने पर 'मा' होता है (ऐम-प्राहृत-ब्याकरण : ३-58)। 
“गह' का भविष्यत्‌ काल होगा 'गहिद्विति' इसमें 'हि' को वैकत्पिक रूप से लोच 
होता है धत: *गिहिति' मूप बना (हेम-प्राहृत-ब्याशरण : 3-72) । 

छन्द की मात्ता को पूर्ति द्ेतु 'ठि' को 'तो' किया गया है । 


ते (द) /2 सवि पास (पास) विधि 2/] सक पयट्टिए (पयट्टिप्र) 
2/2 बि नरे (नर) 2/2 बेराख बड़ा [ (वेर) + (अभणुनद्धा) ] 

: [(वेर)-(भणुबद्ध) !/2 वि] नरग॑ (नरव) 2/! उर्बेति (उनमे) व 
3[2 सक. ध 


27. तेथे (तेश) ]/! जहा (भ) >-जैसे संधिमुहे [(संधि)-(मुह) 7/] 
गहोएं (गहीए) भूछ ।/] प्रनि सकम्मुणा [ (6)-(कम्म) 3/] 
कच्चइ (कल्चद्र) वकर्म 3/] सके झनि पावकारों (पावकारि) 
१/] वि. एवं (प्र)--इसी प्रकार पया (पया) 8/] पेज्च (प्र) 
न्‍नपरलोक में इहूं (म)--इस लोक में ञञ॒ (प्र )>>भोर लोए 
- (लोग्र) 7/ कडाण (कड) भूक 6/2 भनि कम्माण (कम्म) 
6/2 न (भ)--नहों मोबल्य (मोक्ख) /] अ्रपश्नश॒पझ्रत्यि (प्रस) 
व 3/| भप्रक- 


22. संसारसावन्त [ (संसारं) -- (प्रावन्न) | संसारं 2/। आझ्रावन्न£ 
' (आ्रावन्न) मूल शब्द भुकू ]/! भनि परस्स (पर) 6/ बि भश्रद्ठा 
(भट्ट) 5/] साहारणं (साहारएण) 2/] वि ज॑ं (ज) 2/] सवि 
था (प्र)--भी करेइ (कर) व 3/] कम्म (कम्म) 2// कम्मस्स 


.. __(कम्म) 6॥ ते (+) /2 सवि तस्स (त) 6/] स_उ (पझ)चतही .... 


वेयकाले [ (वेय)-(काल)7/!] न (अ्र)->नहीं बंधवा (बंधव) 
/2 बंभवयं (बंधव-य) 2/] (भावार्थ में 'य' प्रत्यय) उर्देति 
(उबे) व 3/2 सके 


].. कभी कभो थप्ठी विभक्ति का प्रयोग पत्रमो विभक्ति के स्थात पर थाया जाता 
है (हेम-प्राकृत-ब्याकरण : 3-34) । 

2. किसी भी कारक के लिए मूल सज्ञा शन्द काम में लाया जा सकता है । 
(पिशल : प्राकृत भाषापों का व्याकरण : प्रष्ठ 57) (यह नियम भूछ वि के 
लिए भो काम में जिया जा सकता है) 


68 ] उत्तराष्ययन 


23. 


24. 


25. 


चयनिका [ 


बित्तेश (वित्त) 3/) ताथं([ताएण) )/] थे (भ)न्‍-गहों से 
(लभ) व 3/] सक पमत्ते (पमत्त) / वि इमस्मि (ईम) 7/ 
सवि लोए (लोग) 7/] धबुवा (भ)--भथवा परतथा (भ)-- 
परलोक मैं दीवप्पणाटठे [ (दीव-(प्पएट्) 7/) वि] ब (प्र) ८ 
जैसे भ्रभंतमोहे” [ (भर्णंत)-(मोह) 7/] नेयाउयं (नेयाठय) 
2/ वि दद्ठुमदट्ठुमेब [(दद्ठ) -+ (प्रदुदढु ) + (एवं) | ददुदु 
(ददुठु) संकु अति भदट्ठ' (मदट्द)सक भनि एवं (प्र)-- ही. 


सुत्तेचु४ [सुत्त) 7/2 वि यावी ([प्र)-तथा पडिबुद्धजीवो 
[ (पढद़िबुद्ध) भूछ भनि--(जीवि) [4 वि ] ने (प्र)->नहीं 
बोससे (वीसस) विधि 3/] सके पंडिय* (पंडिय) मूत्र शब्द ] /] 
प्रासुपन्ते (भासुपन्‍न) ॥/] वि घोरा (पोर) ]/2 वि मुहुत्ता 
(मुहुत्त) !/2 पअ्रबल (प्रबल) /] वि सरीर॑ (सरीर) / 
भाहडपरलो [ (भारुइ)-(पविस) ]/]] व (प्र)+-की तरह 
चरउप्पमत्तो [(नर) + (प्रप्पमत्तो)] चर (चर) विधि 2/] सक 
प्रपमतो (अ्प्पमत्त) /) वि. 


स (त) ।|] सवि पुरुंबमेद [(पुव्व॑ं)--(एवं) | पुष्वं (प्)>- प्रारंभ 
में एवं (प्र)>>ही न (भ)--नहों लमेज्ज (लभ) भवि 3/] सक 





- यगहाँ-'परत्य' का 'परत्या' है, 'भ' का मा विकल्प से हुमा है, जैसे 'पुरा' का 


'चुएा' होता है । 


«कभी कभो तृत्तीया विभक्ति के स्थान पर सप्ठमी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 


है (हेम-प्राकत-व्यारुरण : 3-35) । 


« विश्वास! भर्ध को बतलाने वाले शब्दों के योग में प्राय: (मिस पर विश्वाश्र 


किया जाता है उसमें) सप्तमी बविभक्ति का प्रयोग होता है । 


« केप्तकारक के स्थान प्ें केबल मूल संजा शब्द भी काम में लागा जा सकता है 


(प्रिशल : प्राकृत भाषाधों का ब्याकरण, पृष्ठ 58) । 
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को: 80 कक! ० 


. वचक्षछा (प्र)--बाद में एसोबमा [ (एसा) । (उत्रमा) | एसा (एसा) 


/ सवि.उवमा (उवमा) ।/। सासयवाइया्ण [ (सासय)-- 
(वाइ) स्वाथिक 'य! 6/2| विसीयई” (विमीय) व 3/] झ्क. 
सिढिले (सिढिल)-7/[ वि श्राउयम्मि (प्राउय) 7/॥ कालोवगीए 
[(काल) + (उबग्ीए) ] [(काल)-(उबणीगत्र) 7/वि] सरोरस्स 
(मरीर) 6/! भेए (भेग्नो) 7/- ; 


जहा (प्र)--जैसे सागडिशो (सागडिग्र) ]/] वि जाणं (जाण) 
वकू /4 प्रनि सम (सम) 2/। वि हेच्चा (हेच्चा) संकृ प्रनि 
महापहूं (महापह) 2/]। विसपंर (विसम) 2/। मग्गम्रोड़ण्णो 
[(मस्यं) +- (ओडण्णो) ] मग्गं? (मग्ग) 2/] श्रोइण्णो (श्रोइण्ण) 
भूक /] झनि श्रकले (प्रकव) 7/4 अभंग्गस्मि (भग्ग) भूकछे 7/ 
सोयई3 (सोय) व 3/ प्रक. 


एवं (प्र]--इसी तरह धम्मं (प्रम्म) 2/] विउक्कम्स (विउक्क्रम्म) 


, संकू भ्रनि भ्रहम्म (अहम्म) 2/। पड़िवज्जिया (पड़िवज्ज) संकृ 


भ्रति बाले (वाल) /। वि मच्च॒मुहं [(मच्चु)-- (मुह)4 2/] 
पत्ते (पत्त) भूछ /] अनि श्रक्ले (अक्लख) 7/! भग्गे (भग्ग) भूकू 


* 7/] अनि व (पभ्र)-जैस सोयई? (सोय) व 3/] अक. 


छन्द की मात्ता को पूर्ति हेतु 'इ” की 'ई” किया गया है । 
गमन' धय॑-की धातुपों के साध द्वितीया होती है । 

देखें गाथा 

'गमन' भ्र्थं को घातुओों के साथ द्वितोया होती है | 
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28. 


29. 


30. 
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4 


तथ्ो (प) बाद में से (न। /। सवि मरण॑तम्मि [ (मरण) । 

अंतम्मि)] [(मरण)-(झंत) 7/]] बाले (बाल) ॥/] वि 
संतसई) (सं-तस) वे 3/] भ्रक' भया (भय) 5/! अ्रकाममरण 
न (म्रकाम) वि-(मर्ण)52 2//] सरइ (मर) व 3॥ भ्रक घु्ते 
(घुत्त) ।/] वि वा ([प्र)->जैमे कि कलिखणाएँ (कलि) 3/ 

बिए (जिम) भूछ ।/। थनि- 


जावतघविज्जापुरिसा [ (जावन) न॑- (सविज्जा) + (पुरिसा) | 
[(जावंत) वि-(ग्रविज़्ज) /2 वि] पुरिसा (पुरिस) ।/2 सब्वे 
स्व्व) ।/2 चविते (त्त) /2 सवि दुबखसंभवा [ (दुबख )-(संभव) 
/2] दुषंति (लुप्पंति) व कर्म 3 /] सक भनि बहुसो (श्र) 5८ 
नार-बार भुढा (मृढ) ।/2 वि संत्तारस्मि (मक्॒तार) 7] अ्र्भंतए 
(अरणंनग्र) 7/] स्वाथिक "अर 


अज्फ़त्य (अज्कत्थ) 2/। सब्बशों (ञ्र)--पूर्णातः: सब्ब॑ (सब्व) 
2/। वि दिल्‍्स (दिस्स) संकू भ्रनि पाणे (पाण) 2/2 पियायए 
[ (प्रिय) + (प्रायए) ] प्रिय४ (प्र)]-प्रिय रूप में आयए (प्रायप्) 
विधि, 3 / सक' न (अ)-+नहीं हथे (हर) विधि 3/॥ सके 
पाशिणों (पाछ्ति] 6/] पाणे (पाए) 2/2 भय-वेराह्ो [ (भय) 
--(वेर) 5/] | उवरए (उबवरभ्र) /! वि 


- छन्‍्द को मात्रा को पूछि हेतु 'इ" को 'ई” किया गया दे । 
... कभी कभो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 


जाता है (हेम-प्रकृत-ब्याकरण : 3-37) । 


* कभी कमी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया 


जाता है (हेम-प्राकृत-व्याकरण : 3३-।37) । 
यहाँ 'प्िय॑" के प्रनुस्वार को सलोप हुआ है (हेम-प्रकृत-व्याकरण : -29) 
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3]. “ले (ज) !/2.सवि केइ (भ):-कोई सरीरे (सरोर) 7/! सत्ता 
(सत्त) /2 दि बनने (अन्त) 7/] डूबे (रूव) 7/ य (प्र) ८८ 
- झौर सब्दसो (प्र)ज-पूर्णट: मजसा (मण) 3/] काम-वबकेणं 
: [ (काय)-(वक्‍क) 3/] सब्बे (सब्व) ]/2 विते (त)। /2सवि 
' बुक्खसंभवा [ (दुक्‍्लत)-(संमव) /2] 


32. भोगामिसदोसवित्त्गे. [ (मोग) + (भामिस) + (दोस)+ 
(विसण्णे)] [(भोग)--(प्रामिस)-(दोस)--(विस्तण्ण) /] वि] 
हिपनिस्सेसबुद्धिवोच्चत्मे [ (हिय)-(निस्सेस) -(बुद्धि।-(वोच्चत्प) 
]/] वि] बाले (बाल) /] विय (प्र)--भौर संदिए (मंदिश्न) 
/! वि मूढ़े (मूढ) ।|! वि बउभाई (बज्माइ)? व कर्म 3/] भनि 
सच्छिया (मकच्छिया) ]/] व (प्र)>-जंसे खेसम्मि? (सेल) 7/! 


33. 'पाणे (पाण) 2/2, थे. (भ)--बिल्कुल नाइबाएज्जा - [ (न) + 
प्रेरक 
(प्रशवाएज्जा)] न (ध)--नहों प्रदवाएज्जा (प्ददवश्न-अ्रइवाप्न) व 


, 3/! सक से (त)./] सचि समिए (सम्रझ्न) ]/] वि त्ति (अर) 

,- सरइस प्रकार बुच्चई3 (वुज्चइ) व कम 3/] सक भ्रनि ताई (ताइ) 

_]॥/ वि तश्नो (प्र)--उस कारण से (त) 6/] स पावर (पावग) 
 |] स्वाधिक 'ग' कुम्स (कम्म) /! निज्जाइ (निज्जा) व 3/ 

पक उदगं (उदग) /] व (प्र)->जंसे कि घलाप्नो (पल) 5॥. 





. छुन्द जो माता को पूर्ति हेतु 'इ/ को 'ई” क्रिया गया है 


2. कृभो कभी तृतोया विभक्ति के स्थान पर सप्तमो विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है (हेम-प्राकृत-ब्याकरए : 3-35)। 


3. छन्द को माता को पूर्ति देतु 'इ को 'ई” किया गया है । 
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34. क्र्तिण [कसिण) 2/ वि पि (प्र)->भी जो (ज) /] सचि 
इमं (इम) 2/) सवि लोयं (लोय) 2/] पडिपुन्लें! (क्रिविश्व):८ 
पूर्णरूप से दलेज्ज (दल) विधि 3/] सक एम्कल्स (एक्क) 4/] वि 
तेशावि [(तेश) + (झभवि)] तेश (त) 3| स झ्नवि (प)हूभी 
से (त) /] सविण [आअ्र)ल्‍लनहीं संतुस्से४ (संतुस्स) व 3/] भ्रक 
इंद (प्र)--इस प्रकार दुष्पुरएए (दु-प्यूर) / वि 'भ्र स्वाधिक 
इमे (इम) | /! सवि झाया (प्राय) ।/। 


35. जहा (प्र) -+जैसे लाभो (लाभ) !/। तहा (प्र)ल्‍-वेसे ही लोगो 
(बोभ) ।/! लाभा& (लाभ) 5/] पवड़ढर्ई। (पवडठ) वे 3/[प्रक 
बोमासकय [(दो)-(मास)- (कम) भूक )/ भरनि] कज्जं (कज्ज) 
/! कोडीए (कोडि) 3/। वि (प्र)ल्‍-भमी न (प्र)--नहीं निद्ठियं 
(निट्टिय) ]/ वि 


36. जो (ज) ।/| स सहस्स (सहस्स) 2/। वि सहस्ताणं” (सहस्स) 
6/2 वि संग्रामे (संगाम) 7/। बुज्जए (दुज्जप्न) 7/ वि निणे 
(जिण) विधि 3]। सक एगं (एग) 2/। वि श्रप्पाणं (अप्पाण) 
2/) जिशेज्ज (जिश) विधि 3/ सके एस (एत) ॥/। स से 
(ते) 6/॥ से परमो (परम) /! वि जश्यो (जञश्र) ।/. 





. 'पुन्‍्न' (पूर्ण) नपुस्क लिग संज्ञा भी दहोवा(20९॥॥॥ ; (०0रंटधा-१/॥॥8 08 
?-642) इसी से प्रषमा एक वचन बना कर क्रिया-विशेषश प्रब्यय बनाया 
गया है (पढ़ि-पुर्नं) । 

2. यहाँ वतेमान का प्रयोग भविष्यतृकाल के लिए हुप्ना है । 

3. किसी कार्य का कारण व्यक्त करने के लिए तुतीया या पंचमी का प्रयोग किया 
जाता है । 

4. देखें गाथा ॥ 

* कभी कभी तृतीया विभक्ति के स्थान पर पष्ठी विभ क्ति का प्रयोग पाया जाता 

है (हेम-प्राकृत-व्याकरए : -34) । 


चयनिका [73 


37. अ्रष्पाणमेव [ (प्रष्पाणं)+ (एव) ] भष्पाणं) (ग्रष्पाण) 2/3 एवं 


38. 


39. 


- 


(ध)--ही छुम्माहि (जुज्क) विधि 2(] प्रक कि (कि) |/सवि 
ते (तुम्ह) 4/ स झुज्केण (जुज्क) 3/] बम्कप्ो (प)5-अहिरंग 
से झ्प्पाणं (भ्रप्पाण) 2/। जइसा (जश्न) संक सुहमेहए ६ (सुहं) 
+(एहए) ] सुहं (सुह) ।।! एहए (एट) वे 3/) घक 


सुबल्या-इप्पस्स [ (सुवण्ण)-(रुप्प) 6/] उ (भ्र)-- किन्तु पण्यया 
(पम्वय) । /2 भजे (भग) विधि 3/2 प्रक सिया (प)-८कदाबित्‌ 
हु (प्र) ->भी केलाससमा [ (केलास)--(सम) /2 वि ] 
झसंकया (मर्संखय) ।/2 वि नरस्‍्स (नर) 4/! लुद्धस्स (लुझ) 
4/] वि न (प्र) >-नहों तेहि (त) 3/2 सवि किच्नि (प्र)--कृछ 
इच्छा (इजछा) )/] हु (प्र) >- क्योंकि झ्रागाससमा [ (भ्रागास)-- 
स्त्री 
सम-+समा) ॥/] बि] प्रंतिया | (भरण) +- (भ्रतिया) | 


सन्नी 
अ्रणंतिया (प्रणंतिय-+भ्रणंतिया) )/] वि 


दुमपत्तए [ (दुम)-(पत्तप्र) /] पंड्यए (पंडुय-प्र) स्वायिक 
प्र ]/[ वि जहा (प्र)-जेसे निवडइ (निवड) व 3/] अ्रक 
राइगशाण [ (राइ)-(गण) 6/2] भ्रद्चए (प्रच्चप्र) 7/] एबं 
(प्र) ->इसी प्रकार मश याण (मणुय) 6/2 जीवियं (जोविय) 
।/] समय? (समय) २/। गोयम (गोयम) 8/] मा (प्र) सत्मतत 
प्रमायए (पेमाय) विधि 2/] प्रक. 


कभी कभो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता दै 
(हेम-प्राकृत-ध्याकरएणा : 3-37) । 

समयवाचक शब्दों में द्वितीया होती है इसका घनुवाद क्षण भर” भो ठोक है 
पर हमने इसका धनुदाद 'पवसर' किया है, गयोंकि गोतम महाबोर के सामने है 
झोर इससे घच्छा 'भवसर' सौर क्या हो सकता ? 


न '. उत्तराण्ययन 


40. 


4]. 


42. 


की ७० ७ 


5 


चयनिका [ 


कुसमो! [ (कृस)+ (भग्गे)] [ (कुस)-- (मग्ग)7/] जह (श्र) 
म् जैसे शोसबिदुए [ (भोस)-(जिदु-भ्र) ।/] स्वाधिक 'भ्' ] थोव॑ं” 
(घोष) 2/] वि बिट्ठृुइ (चिट) व 3/ लम्बसाणए (लम्भ्माणक्र 
-+तम्ब) वकू ॥/। स्वाधिक “प्र'ं एवं (भर) न्‍्लइसी प्रकार 
मण गाण (मणुय) 6/2 जीबियं (जीविय) !/) समयं» (समय) 
2/] गोयस (गोयम) 8/] मा (प्र):-मत परमायए (पसाय) विधि 
2| प्रक. 


दुल्लभे (दुल्लभ) ।/) वि खलु (भ्र]--वास्तव में मारा से (माणुस) 
// वि भवे (भव) 2/। चिरकालेश (प)ल्‍-बहुत समय के 
पश्चात्‌ वि (प्र)->भी सब्बपारिरं4 [ (सब्व)-(पारणि) 4 /2] 
गाढ़ा (याढ] /2 वि य (पग्र)--ओऔर विवाग (विवाग) मूल शब्द 
[/2 कम्मुणों (कम्मु) 6/! समय? (समय) 2/] गोयम (गोयम) 
8/। सा (अ्र)--मत परसायए (पयाय) विधि 2/ श्रक. 


परिज्रद (परिजूर) व 3/। ते (तुम्ह) 6/ सरीरय॑ (संरीर) 
स्वाधिक 'य' ]/] केसा (केस) /2 पंडुरया (पंडुरय) स्वाथिक 
या ]/2 वि. भवंति (भव) व 3/2 झ्क से (अ्र)--वाक्‍्य की 
शोभा सब्दबे [ (सब्द) वि-(बेल) /] य (भर)--झोर हायईः 
(हायइ) व कर्म 3/! सझ प्रनि, समयं3 (समय) 2/॥ गोयस 
(गोयम) 8/[ मा (श्र) -- मत परसरायए (पमाय) विधि 2/[ अझक 





कुशधास के पत्ते का तेज कितारा (आाप्टे : संस्कृत-हिन्दी कोश) ! 

कालवाचक क्षब्दों में द्ितोया होती है ! 

गाया 39 देकदें। 

कभी कभी विभक्ति जुड़ते समत दो्॑स्वर कबिता में हस्व हो जाते हैं (पिणल, 
प्रा-भा-व्याकरए : पृष्ठ 82) 

छुन्द की मात्रा की पृति हेतु “इ' को 'ई” किया गया है । 


75 


43. 


44. 


45. 


बोच्छिद (वोनब्छिद) प्रान्षा 2) सक सिशेहमष्पणो [ (सिणेहं) + 
(प्रथ्यणो)] सिखेहं (सिगेह) 2/! प्रप्कणों (भ्रप्प) 6/! कुमुय्य 
(कुमुप) /] सारइयं (सारहइब) /। वि व (पग्र)--जैसे कि 
पाणिय (पारिय) 2/] से (त6) ]/! सवि सददसिशेहवग्निए 
[ (सब्ब)-(सिणेह)-(वज्जिप) भूक ]/] धनि. ) समय (पस्मय) 
2/] शोधम (गोयम) 8/] मा (प्र) रनमत परसाथए (प्रमाय) 
विधि 2/] प्रक. 


जुदें (चुद) 7/) वि परिनिय्वए (परिनिश्युप्त)7/ वि घरे (चर) 
विधि 2/] प्रक. घामा (गाम) मूल दाब्द 7/] गए (यप्त) भूक 
/] अ्रनि नगरे (नगर) 7/। व [प्र)->भथवा संजए [संजप्न) 
7/] वि संतिमग्गं [(संति]-(मग्ग) 2/]] ऋ्व (प्र)--इसके 
प्रतिरिक्त बहुएज-बृहए्‌ (यूह--वूह)विधि 2/॥ सक समयं०४ (समय) 
2/ गोयम (गोयम) 8/] मा (प्र)->-मत्र पमायए (पेसाय) विधि 
2|] भप्रकः 


जे (ज) ]/] सवि यावि (स्‍भ)--तपा होइ (दो) व 3/] अक 
निब्विज्जे (निव्विज्ज) /] वि यढ़ें (पद) ।/। वि लुद्धे (लुद्ध) 
/] वि झनिग्गहे (भनिग्गह) /] वि प्रभिदखणं (प्र)--वारंबार 
उल्लवदई (उल्लव) व 3/] सक प्रविद्योए (ग्रविशीम्र) ।/] वि 
झ्रबहुस्सए (मबहुस्सप्र) ।/! वि. 


किसो भी कारक के लिए मूल संशा शब्द काम में लाया जा सकता है (पिशन: 
प्राकृत भाषाभों का व्याकरण : पृष्ठ 57) 


गाया 39 देखें । 
छन्द को माता को पू्ि हेतु 'इ' को 'ई” किया गया है । 


]) उत्तराष्ययन 


46. 


47. 


48 . 


49. 


झह (म)--मच्छा तो पंर्चाह (पंच) 3/2 वि ठाणेहि (गण) 3/ बा 
जेहि (ज) 3/2 सवि सिकखा (सिखा) ]/] ने (पभ)च्न्‍न 
लब्भई! (लब्भइ) व कम 3|] सक प्रनि बंभा (यंग) 5/ कोहा£ 
(कोह, 5|] पमाएखं (पमाग्र) 3/] रोगेखाछलस्सएर [(रोगेण) 
+-[भालस्सएण) ] रोगेण (रोग)3/] भ्रालस्सएरा (प्रालस्स-प्र) 
3॥] स्वाधिक 'भ्र' थे (प्र)--तथा ह 


प्रह (४)--भोर भरट्टह (भट्ठ) 3/2 वि ठाशथेहि (अण) 3/2 
सिबखासीले (सिक्खासील) ]/] वि त्ति (म)८-इस प्रकार वुच्चई3 
(वुल्चइ) ब 3] सक भनि भ्रहस्सिरे (प्र-हस्सिर) /] वि सया 
(पर) >-सदा दंते (दंत) /] विन (पस्‍्र)>-नहीं ये (भ)->प्रौर 
मस्ममुयाहरे [ (मम्मं) +(उयाहरे) ] भम्मं (मम्म) 2/! उयाहरे 
(उयाहर) व 3/] सके 


नासोले [ (न) + (असील)] न (अ्र)-+नही असीले (असौल) 
/वि विसोले (विसील) ]/] वि स्था (अ्र)>है श्रइलोलुए 
[ (प्रइ)--(लोलुअ) /। वि ] भ्रकोहणोें (भकोहण) ॥/! वि 
सच्चरए [ (सच्च)-- (रश्र) /] वि] सिबसासोले (सिक्लासील) 
!/। त्षि (भ्र)--इस विवरणावाला बुरचइ (वुच्चइ)व 3/] सक 
भनि. * 

जहा (प्र|->र्जसे से (भ)--वाक्य की गोभा तिमिरविद्धंसे 
[(तिमिर-- (विद्धंछ) 7/] वि] उत्तिट्ठ ते ..(उत्तिद्ठ) बकू ]/ 


दिवाकरे (दिवाकर)! /] जलंते (जल) वकू ] /]:इय (प्र)-> मानों एवं 


(पर) इसी प्रकार भवई (भव) व 3 ५.00... कार भवद (भव)व 3/] भ्रक जहुस्सुए (बहुस्सुप्र) । व. भ्रक अहुस्सुए (बहुस्सुप्र) । / वि 


* छन्द की मात्रा को पूर्ति इ' को 'ई' किया गया है । 

« किसी कार्य का कारण ब्यक्त करने वाली (स्त्रीलिंग' भिन्‍न) संब्ञा में तुतोया या 
- पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ।... 

- देेंगायाई ,.. .. ..ै.*:. 
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50. 


5]. 


52. 


53. 
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जहा (प्र) ->जैसे से (प्र)लनवाबय की शोभा समाइयाशं 
(सामाइय) 6/2 रोट्टागारे (कोट्टागार) )/ धुरविलिए (सुरविखप्र) 
/4 वि नाखाघननपडिपुनने [ (नाणा-- (शनन्‍त)-- (पढिपुन्त) 
]/] वि] एवं (प्र)--इसो प्रकार भवह (भ) व 3/] प्रक 
बहस्सुए (बहुस्सुम) ।/] वि 


जहां (प्र) ->्जसे से (पक्‍्र)ल-वाबय को शोभा संयभुरमरों 
(संगमुरमणा) !/! उबही (उदहि) !/। अ्रक्शभोवए [(प्रवल्प्त) 
+ (उदए)] [(प्रक्शम)-- (उदग्र) /] नाणारयणापऱिपुण्ण 
((नाणा)- (रयरणा)-(पडिपुष्ण) | /। वि| एवं (प्र)--इसी प्रकार 
मबद (भव) व 3/] अक बहुस्सुए (बहुस्सुप्त) |/] वि 


इह (इम)7/[ जोविए (जीविध्र)7/। राय (राय) 8/ भसासयम्सि 
(पभ्रसासय) 7/] धरणियं (क्रिविद्र) प्रतिशयरूप से तु (प्र)८-८ 
पादपूरक पुन्नाई (पुन्न) 2/2 भ्रकुब्माणो (भ्रकुन्व) वकु / 
से (6) ।/। सवि सोयई (सोम) व 3|] श्रक मष्चुमुहोवणीए 
[ (मच्चु) +- (मुह) +(ठवणीए) ] [ (मच्चु) - (मुह)-(उबरीभ्र) 
7/4वि] धम्मं (भ्रस्म) 2/] झकाऊरा (भका) संझे परम्सि (१२) 
7/ सोए (लोभ) 7/! 


जहेह [((जद)-- (इह) | जह (म)--जंसे इह (अ्र)--यहाँ सोहो 
(सोह) ]/] व (पध्री)>-परादपूरक मियं (मिय) 2/। गहाम (गह) 
संकू सक्षदय (मच्चु) !/ नरं (नर) 2/] नेह (नो) व 3/] सक 
हैं (भ)--निस्संदेह अंतकाले [ (भंत)---(काल) 7/] ने (भर) ८८ 
नहीं तत्स (त) 6/] स माया (माउ) ॥/] थ (भ्र)->झशौर पिमा 
(पिउ) /4 .ब (श्र) >-झोर भाया(माउ) /] कालस्मि (काल) 
7/4 तम्मंसहरा | (तम्मि) -+-(अंसदरा)] तम्मि (6) 7/। 
(भंख्हरा) 3/2 वि भबंति (अव) व 3/2 झक. 


ते उत्तराष्ययन 


54. न (प्र)-८नहीं तत्स (त) 6/] स दुक्‍्खें (दुख) 2/ विभमंति 
(विभय) व 3/2 सके नायझो (नाय-भ्र) स्वाधिक 'भा ॥/] वि 
मित्तवग्गा [ (मित्त)- (गरग)) /2] सुबा (सुय) ]/2 अंबवां 
(बंधब) ।/2 एसो (एग) /! दि सं (भ)--स्वयं पर्चा हू । है 
(पच्चणुहो) व 3/] सके दुक्ख (दुकंख)2/ कत्तारमेया [ (कत्तारं) 
-- (एबा) | कत्तारं (कत्तार) 2/] एव? (भ्र)--ही पह्रण॒जाइ 
(प्रणुजा]) व 3/] सक कम्म (कम्म] | /! 


55. चेच्ला (लेज्चा) संकू भ्रनि दुपय (दुपय) 2(! अर (प्र)>-भोर 
आठप्ए्यं (चतप्पय) 2/! खेर (रेत्त) 2// गिहूं (गिह) 2 
छज2 (धर) भूलशब्द 2!। धन्ने (घन्त) 2/। अ्र (प्र|->ओऔर 
सम्द॑ (सब्य) 2/] वि सकस्मविश्ों [ (स) + (कम्म) +- 
(प्रबिदधो)] [(स)वि---(कम्म)--(भबिदभ्र) /5 थि) अवसो 
(अबस) ॥/] वि पयाद (पया) वे 3]] सके पर (पर) 2/) वि 
भव (सब) 2// सुदरश (सुंदर) (मूल शब्द) 2/ वि वावर्गं 
(पावन) 2/। या (भ)-भ्रथवा 


56. अच्चेद् (भ्रच्चेइ) व 3/! श्रक श्रनि कालो (काल) ॥/! तुरंति 
(तर) व 3/2 श्रक राइओ (राइ) /2 न [प्र] नहीं यावि 
[(य) + (ग्रावि)] ये (प्र) >>भौर आ्रावि (प्र]:-भौ भोगा 
(भोग) )/2 पुरिसाण (पुरिस) 6/2 निर्णा (निच्च) |/2 वि 





. मात्ता के लिए दीप । 

72. किसी भी कारक के लिए मूत्त सज्ञा शब्द काम में लागा जा ,सकता है 
(पिशक्ष : भाइृत-मायाध्ों का ब्याकरण, पृष्ठ 57) । 

3. पी करो 'भौर' प्रपे को प्रकट करने के लिए दो बार 'न' का प्रयोग किया 
भाता है । 

6 उछन्द को मात्रा के लिए 'ई! को 'ई' किया गया. हैं । 


57. 


58. 


59. 


उबेच्छ (उवेच्ब) संकु भोगा (भोग) ॥/2 पुरिस (पुरिस) 2/7 
चयंति (चय) व 3/2 सक दुमं (दुम) 2/] जहा (श)--जेसे खीए 
फल (सीराफल) 2/] वि थ (प्र)--जैसे पकली (पक्खि) | /2 


लखमेत्तसोब्ला [ (सरामेत्त-(सोक्‍सल) ।/2 वि] बहुकालदुबला 
[(बहु) वि- (काल) -दुबल्) /2 वि] पकामदुग्ला [(पकाम) 
वि- (दुग्ल) /2 वि] प्रनिकासमसोबखा [ (प्रनिकाम)- (सोबख) । /2 
थि] संसारमोबद्तस्स [ (संसार)-(मोव्ख) 6/! ] विपबखनूया 
[(विपंक्स)-(भूय) /2 वि| खाणी (साणि) ।/! भ्रसात्याण 
(प्रात्य) 6/2 उ(श्र) -- निषचय ही कामभोगा [ (काम)-(भोग) 
/2] 


परिब्वयंते (परिब्वय) वक्ृ [4 अझनियत्तकामे [(अ-नियत्त) भूक 
झत्ति-(काम) )/] झ्हो (प्र)--दिन में थ (अ्र)5-पग्रौर राष्ो 
(प्र) >-रात में परितप्पमारों (परितप्प) वकू / प्रण्णप्पमत्ते 
((प्रण्ण) -- (पपमत्त) ।/। वि] घस्ममेसमाणोें [ (धरा) + 
(एसमारो) ] धर्ण (घर) 2/। एसमारों (एसमाण) वकू ॥/व 
पष्पोति (पप्पोत्ति) व 3/] सक भ्रनि मज्चुं (मच्चु) 2/! पुरिसे 
(पुरिस) )/] णरं (जरा) 2/] वर (भ)--भौर 


इमं (इम) ।/। सवि घी (प्र)--भोर में (अम्ह) 6/! स अत्थि 
(प्र)--है नत्यि (भर) >-नहीं स्व (प्र)>->भोर मे (भ्रम्ह) 3/ से 





. दो बाययों झयवा शब्दों को जोड़ने के लिए कभी-कभी दो 'च' का प्रयोग 'भौर' 
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प्रथे में किया जाता है । , 


|| उत्तराष्ययन 


किज्च! (किच्च) मूल शब्द / वि श्रक्रिइुचं (प्रकिज्च) ]/ वि 
त॑ (त) 2/] सवि एवमेवं [(एवं) 4- (एवं) ] एवं (प्र)--इस प्रकार 
एवं (प्र)--ही लालप्पमाणं (लामप्प) वकू 2/ हरा? (हर) /2 
हरंति (हर) व 3/2 सक त्ति (प्र)--प्रतः कह (भ) कैसे 
पमाए (पमाप्र) /! 


60. जा (ज) /] सवि वच्चइ (बच्च) व 3/] रयखी (रयणी)  /] 
न (प्र)ल्‍-नही सा (ता) ]/] प्तवि पडिनियत्तई? (पडिनियत्त)व 
3॥ भ्रक भ्रधम्म॑ (अधम्म) 2/] कुएामासास्स (कुणा) वकू 6/] 
प्रफता (प्रफत) ॥/2 वि अंति१ (जा) व 3/ प्रक राइप्नोः 
(राह) /2 


6]. जा (ज) /! सवि बच्चइ (वच्च) व 3/] भ्रक रयणोी (रयणी) 
॥ न (प्र)>+नहीं सा(ता)।/! सवि पडिनियत्तई3 (पडिनियत्त) 
व3/] भअ्रक धम्म॑ (पम्म) 2/! अर (प्र)--ही कुण माणस्स 
(कुर) वकू 6/] सफला (सफल) )/2 वि जंति० (जा) व 3! 
भ्रक राइश्ो” (राइ) ।/2 





. ढ्िसो भी कारक के लिए मूल संज्ञा-तब्द काम में साया जा सबता है। 
(प्शिल: प्राहृत भाषाधों का ब्यावरण- पृष्ठ 57) भेरे विचार से यह 
निम्रम विशेषण शब्दों पर भी लसायू किया जा सकता है | 

2. कश्नी-बभो बहुबचन का प्रयोग सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है । 
(दर--मृत्यु का देवबता--काल। 

3. देखे गाया! 

4. ज्ञा-+जांति->गंति (दोपे स्वर के भागे संयुक्त प्रसर होने पर दीर्भ स्वर का हस्व 
स्वर द्वो जाता है) (हेम-प्राकृत-भ्याकरए: -84) 

$. 5 गाया 60 देखें 

6. दोष का हस्व माता के लिए । 


62. 


63. 


64. 


635. 


2 
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जस्सउट्य [ (जस्स) + [प्रत्थि)] जस्स (ज) 6/! स. भ्रत्यि (प्र) 
++है सच्चुणा (मच्चु) 3]] सब (सकल) ।/] जस्स (ज) 4/ 
स अरषत्य [(च)--(भत्यि)] च (पस्‍्र)-ल्‍संभव प्रर्थ को व्यक्त 
करता हैं. भ्रत्यि (प्र)>>है पलाय्ं (पलायण) /] ओ (ज) 
]/] सवि जाझाइ (जाण) ब 3/] सक न (प्र) >-नहीं मरिस्सामि 
(मर) भवि /! भ्रक सो (त) ॥/! सवि हु (प्र)--ही कंखे (कंख) 
व 3/] सक सुए-+सुवे (अ)--आनेवाला कल सिया (प्र)-नहै 


सब्बं॑ (सव्व) /] सवि जर्गं (जग) /। जइ (अभ्र)-ल्‍यदि तुहू 
(तुम्ह) 6/[ स बा (भ्र) "अथवा वि (प्र) मी घर्ण (बरा)।/7 
भदे (मव) विधि 3/! भक पि (अ]-ल्‍तो मोते (तुम्ही 4//स 
झषजउजत्त (अपज्जत्त) /] बि नेब (अ)->कंभी नहीं साखाए 
(कारण) 4/[ ते (त) ॥( सवि तब (तुम्ह) 6/॥ सं झनि 


मरिहिलसि (मर) भवि 2/] भ्रक रायं (राय) 8/] अनि जया तयाई 
(अआ) ++ किसी भी समय का (अ)--निस्संदेह मणोरभे (मणोरम) 
2/2 वि. कामगुएोें (कामगुण) 2/2 पहाय (पहा) संकू एक्को 
(एबक) )/] विहु (अ)--ही धम्सो (थम्म) /] नरदेब 
है|] ताखं (ताए) /] न (ञझ्र)-> नही विज्जए (बिज्ज) व 3/] 
पक प्रन्नम्हिह्‌ [(अन्नं) + (इ६) +(इह) ] किचि (श्र) --कुछ 


दवग्गिणा (दवरिग) 3/] जहा (भर) “जैसे रब्जे (रण्ण) 7/! 
डज्भमारोसु (डज्ममाण ) बकू कर्म 7/2 अनि जंतुसु (जंतु) 7/2 
प्रनि अन्‍्ने (अन्न)। |2 सत्ता (सत्त)। /2 पमोयंति (पमोय) ब3 / 2प्क 
रागदोसवसं [ राग)-दोत)-- (बस)2/]] गया (गय) मूह । /2 प्रति 
“साथ' के योग में तृतोय विभक्ति होतो है । 


जया तया (यदा तदा) - किच्ती भो समय (ए॥8 एएाएाडइाए ; िंएमांथ 
आ!4878. ? 434 ८0! ॥) 


) उत्तराध्ययन 


66. 


67. 


68. 


69. 


8« 


2« 


एवसेबं (प्र) --बिल्कुल ऐसे ही बय॑ (प्रम्ह) [/2 से भूठा (मुठ) 
]/2 वि कामभोगेसु (काममोग) 7/2 घुच्छिया (मुच्छ) संक् 
इज्ममार्ण (उज्ममारा) वकृ कर्म 2/] पझनि न (प्र)>-नहीं 
बुज्कामो (बुज्क) व /2 सक राम-दोसग्गिया [ (राग) +॑- 
(दोस) +- (भग्गिणा)] [ (राम)--(दोस)--(प्रग्गि) 3/! ] 
जय (जय) 2/ 


भोगे (मोग) 2/2 भोच्चा (भोच्चा) सकृ अ्नि वमित्ता (व) संकू 
य (भ)-+भझौर लहुमूयविहारिणों [ (लहु)--(भूय)---( बिहारि) 
/2 वि] झआमोयमाणा (शभ्रामोय) वकू |/2 गच्छति (गच्छ) व 
3/2 सक दिया (दिय) | /2. कामकमा [(काम)-- (कम)२५/!] 
इव (प्र) जैसे कि 


लानालामे: [ (लाभ) + (अलाभे)] [(लाम]---(अलाभ) 7/7] 
सुहे (सुर) 7/. बुक्के (दुकत) 7/। जोबिए (जीविश्म) 7/ 
मरगो (मस्ण) 7/॥/ तह: (प्र)--तथा समो (सम) /7 
लिदा-पलंसासु. [(किदा].--(वर्ससा) 7/2] तहां (श्र)--तथा 
भाशाकदाराओं [ (मारी + (अवमादमो) | [ (गांग) -- 
(अ्रव्षाल प्रो) संस्कृत सप्तमी के द्विवचनन का प्राकृतीक रण | 


जरा-मरणवेनेश (जरा)-(मरण)--(वेग) 3/] वुज्कमायाणश 
(बुन्क) बहू कर्म 42 अनि पाणिणंट (पाणि)4/2 धम्मो(धम्म) 
/ दोबो (दोव) ]/। बडट्टा (१३ट्टा) ]/] थे (भ्र)ल्‍--शौर 
बई (गई) ॥/॥ सरखमुत्तमं [(सरएं) + (उत्तमं)] सरण (सग्रा) 
/ उत्तम (उत्तम) ]/] वि 

किसो कार्य का काररा व्यक्त करने बालो (स्त्ोलिस भिन्‍न) संजा में तुतोया या 
पंचमी विभक्ति का प्रयोग डिया जाता है । 

-छन्द को. मात्रा को-पृद्ति हेतु 'पाणीबं को 'पा्िण किया गया. है । 


जयतिका [83 


40. 


7. 


72. 


84 


सरीरमाहु [ (सरीरं) + (ग्राह)) सरीरं (सरीर) 2॥ भाहू 
(भाहु) भू 3/] सके भ्रनि नाव (नागा) 2/ भपभअदा त्ति 
() >- चू'कि जोबो (जीव) / वुरुचइ (वुल्चइ) व कम 3/] 
सक पनि नाबिश्यो (नाविश्च) ]/] संप्तारो (संसार) / अ्रष्छाबो 
(प्रण्णव) ]/] दुत्तो (वुत्तो) भूक ]/] प्रनिन्न (ज) 2// स 
तरंति (तर) व 3/2 सक महेतिणों [(मह) +(एसिणो) ] 
[(मह)-- (एसि) ॥/2 वि] 


उबलेबो (उवलेव) /] होइ (हो) व 3/] प्रक भोगेसुर (भोग) 
7/2 झमोगी (झभोगि) 4/। वि नोबलिप्पई [ (न/ + 
(उबलिप्पई)] ने (भ)ज-नही उवलिप्पई3 (उबलिप्पइ) व कर्म 
3/! सके भनि भोगोे (मोगि) /] थि भमइ (भम) व 3/! सके 
संसारे (ससार) 7/] विप्पमुच्चई (विप्पमुज्चइ) व कम 3/] सक 
प्रनि. 


उल्लो (उल्ल) !/] वि सुक्को (सुक्क) ॥/] वि य (भ) +भोर 
दो (दो) /2 वि छठा (छूटा) भूकछ ]/2 भ्रनि गोलया (गोलय) 
]/2 मसट्टिपासमया [ (मट्टिया)- (मय) /2 वि] दो (दो) !/2 


पिशल : प्राकृत भाषाधो का व्याकररा, पृष्ठ 755 

को कभी तृतीया विभक्ति के स्कात वर सप्तमी विभोक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम-प्राकृत-ब्याकरण : 3-]35) 

देखें गाथा | 

कभी कभी द्वितीया विभक्ति के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पाया भाता 
है। (देम-पराइृत-ब्याकरण : 3-35) 


] उत्तराधष्ययन 


73. 


74. 


75. 


76. 


3. 
2, 
3. 


वि (प) >-ही झावडिया! (भरावड) भूक /2 कुडडे (कुडड) 7/ 
जो (ज) ।/] सवि सोहरष [ (सो) + (पत्व)] सो (व) / 
सवि श्रत्य (प्र) : नयद्वां पर लगई? (लगा) व 3/] प्रक 


एवं (प्र)--इसी प्रकार खग्बंति (लग्ग) व 3/2 भ्रक डुम्मेहा 
दुम्मेह) /2 वि जे (ज) !/2 सवि नरा (नर) ॥/2 
कामलालसा [ (काम)-- (लालसा) /2 वि] बिरत्ता (विरत) 
]/2 वि उ (भ्र) 5- किन्तु न (म)>-नहीं जहा (अ्र)--जंसे से (त) 
/। सबि सुक्कगोलए [(सुक्क)-(गोलप्म) /] 


खलुका (खलुक) ]/2 जारिसा (जारिस) ॥/2 जोण्जा 
(जोज्जा) /2 विधिकृ प्रनि दुल्सीसा (दुस्सीस) ]/2 बथि (भ्)>८ 
भी हु (अ)--निस्संदेह तारिसा (वारिस) /2 वि जोइया (जोश) 
भूक /2 धम्मजाराम्मि [ (धम्म) - (जाए) 7/] भस्जंतोश 
(भज्ज) व 3/2 सक बिटबुम्बला [ (धिइ)-(दुल्बल) !/2 बि] 


समाइएणं (समाइम) 3/] भंते (मंत) 8/) वि जोबे (जीव) 
/] कि (कि) 2/] सवि जरायइ (जणायह) प्रेरक व 3/] सके 
प्रनि साबर्मजोगबिरइं [ (सावज्ज)- (जोग)-(विर६इ) 2/] 


पायच्छित्तकरणेण [ (पायच्छित्त) -(करण) 3/] भंते (मंव) 8/] 
वि जोबे (जीव) /] कि (कि) 2/] वि जखयई (जरणायइ) 
प्रेक व 3/! सक भ्नि पावकस्सबिसोहि [ (पाव) वि-(कम्म)-- 


यहाँ भूतकालिक कृदन्त का अ्रयोग कतृ गाच्य में हुमा है । 
यहां बतं॑मानकाल का प्रयोग भूतकाल ध्रथ में हुमा है 
छन्द को माता की पूर्ति देतु “वि” को 'ती” किया पया है । 


चयनिका [ $5 


77. 


48. 





. 
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(विसोहि) 2/] निरइयारे (निरइयार) /! यावि (प्र) भवद 
(भव) व 3/4 प्रक सम्मं (भ) >>शुद्धिपूवंक श्र (भ) +5 भोर 
सं (भ्र)--वाब्यालंकार पायब्छितं (पायच्छित्त)2/] पडिवज्जमारों 
(पढिवज्ज) बकरे ]/१ सग्गं (मरग)2/] सस्गकलं[ (मग्य)--(फल) 
2/]] च (प्र) 55 भौर विसोहेइ (विसोह) व 3/] सक पझ्रायारं 
(भायार) 2/] छव (भ)-- और झ्रायारफल [ (आयार)--(फल) 
2/ ] प्राराहेइ (श्राराह) व 3/] सक 


खमावरायाएं (खमावणया) 3/] खं॑ (प्र) ८ वाक्‍्यालंकार भंते 
(मंत) 8/] वि जीवे (जीव) /। कि (कि) 2/] वि जखायइ 
(जणायइ) प्रेरक व 3॥] सक भ्रनि पल्हायराभावं [ (पल्हायण) 
वि-- (भाव) 2/] पल्हायसभावमुवगए [(पल्हायरा) 4 (भाव) 
+- (उवगए) ] [(पल्हायणा)-- (भाव) 2/] उवगए (उवगग्म) 
भूह /] प्रनि य (भ) 5 भौर सव्वपाण--भुप-- जीव--सत्तेसु 
[ (सब्व)-- (पाण) --- (भुय)---(जीव ) -- (सत्त) 7/2] मेत्तोभावँ 
[ (मेत्ती)--(भाव) 2/] उपष्पाएद (उप्पाभ्ठ) वे 3/] सके 
मेत्तीभावमुवगए [(मेत्ती) +- (भाव) +-उवगए)] [मेत्ती)--- (भाव) 
2।] ] उवगए (उवगग्नम) भूके |] झनि यावि (भ्र)>- श्रौर जीवे 
(जीव) । /! भावविसोहि [ (भाव)-- (विसोहि) 2/] काऊखा 
(का) संकू निब्भए (निव्भश्र) ])/] वि भवई (भव) व 3/] झक 


घम्मकहाएं [ (धम्म)--(कहा) 3/] रझां (अर) -वाक्‍्यालंकार 
भंते (मंत) 8/7 वि जोदे (जीव) ]/] कि (कि) 2/] वि 
जखायइ (जणायइ) प्रेरक व 3/] सक पभ्रनि पद्यण्ण (पवयण) 2/ 
पभावेद (पमाव) वे 3/! सके प्रवयरशप्भावए [ (पवयख) 


कभी-कभी तृतीया विभक्ति के स्थान पर सथ्ठमो विभक्ति का श्रयोग पाया जाता 
है। (हेम-प्राइत-ब्याकरण : 3-35) - 


] उत्तराष्ययन 





79. 


80. 


“(पसाव-प्र)) स्वाधिक 'प्रा 7/]] आगमेतत्सभद्दत्ताए 
[ (भागमेस) -+-(भस्स) +- (भहटत्ताए)] [(मागमेस) वि--.(म-स्स) 
वि--(भद्दततत) 4/]] कम्मं (कम्म) 2/] निबंधद (निम्रंप) व 
3/] सक 


स्वाथिक ये 
सुयस्स (युय) 6/ भाराहुणयाए (भाराहण-+प्राराहुराया) 3/ 
स्थी-लिंग 
थ (भ)-- वाक्यालंकार मंते (मंत) 8/॥ वि जीवे (जोव) /] 
कि (कि) 2/! वि जरायद्द (जणायइह) प्रेरक व 3/] सके घनि. 
अन्नार्ण (पन्‍नाए) 2/] खबेइ (खव) व 3/॥ सके न (श्र)>-नहीं 
य (प्र): - भौर संकितिस्सद (संकिलिस्स) व 3/। प्रक 


एगरग्गमगासन्निविसलयाएं. [(एग) -+-- (प्राग) +- (मंण) न॑- 

'य स्वाधिक 

(सन्निवेसछायाए)])।. [ (एय) - (अ्रस्य)- (मणा ) - (सन्निवेसरा-+ 

स्वी-लिंग 

सन्निवेसएया) 3/]] ण॑ (भर) ०८जवाव्यालेकार भंते (मंत) 8/) वि 

जोबे (जीव) !/] कि "(कि) 2/) वि जरायई (जरणायद) प्रेरक 

ब 3/] सके प्रनि चितसनिरोहं [(जित्त)--(निरोह) 2/] करेद 
(कर) 4 3/] सके 


भ्रपडिबदयाए (प्रपडिबद्धया) 3/] ण॑ (प्र) --वाक्यालंकार भंते 
(मंत) 8/] वि जोवे (जीगब) ]/] कि (कि) 2/] वि. जखयदई 
(जरायइ) प्रेंक्े व 3/] सक भ्रनि निस्संगत्त (निस्संगत्त) 2/! 
निस्संगशेर्ण (निस्संगत्त) 3/! एगे (एग) !/! सवि एगग्गचिसे 
[ (एगरग)-- (जिक्त) !/!] बिया (भ)तूदित में बा (प्र)5८ 
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82. 


83. 


पौर राध्ो (प्र)-- रात में भ्रसज्जमाणे (श्र-सज्ज) वकु ।/ 
प्रप्पडिबद्धे (म-प्पडिबद्ध) भूछक /! भ्रनि यावि (प्र)--श्रौर 
बिहरइ (विहर) व 3/! भक 


बोयरागयाएं (वीयरागया) 3/। ण॑ (प्र)--वाक्‍्यालंकार अंते 
(मंतर) 8/। वि जीवे (जोव) ]/] कि (कि) 2/] वि जणामदह 
(जणयदइ्ट) प्रेरक व 3/] सक प्रनि नेहाण बंधणारि [ (नेह) + 
(प्रणुबंधराणि) ] [(नेह)--- (प्रणुबंधरा)2/2] तप्हारा बंधगादि 
[(तण्हा) + (भणुबंधराणि)] [(तण्हा)-- (भ्रणुबंधण) 2/2] 
य (प्र)--भौर वोब्छिदद (वोच्छि३) व 3/] सके मर न्नेसुः 
(मणुन्त) 7/2 सह-फरिस-रस-छूव-गंधसु! [ (सह)-- (फरिस)-- 
(रस)-रूव -(गंध) 7/2] च्रेव (प्र)--भी विरज्जद्द (विरज्ज) 
व 3|] प्रक 


प्रज्जवयाए (प्रज्जवया) 3/[ भण॑ (प्र) --वाक्यालंकार भंते (मंत) 
3/] वि जोवे (जीव) ]/[ कि (कि) 2/] वि जरायइ (जणयदइ) 
प्रेक व 3/ सक भनि काउज्जुयय [(काम्त) +(उज्जुययं) ] 
[ (काञ्मो) -- (उज्जुयया) 2/। ] भावज्जुययं [ (भाव) -+- 
(उज्जुययं) ] [(भाव)--(उज्जुयया) 2/] भासुज्जुययं [(भास) 
न॑- (उज्जुययं)]। [(भास)-- (उज्जुयया) 2/]] भ्रविसंवायर्ण 
(प्र-विसंवायण) 2/! भ्रविसंवायणासंपन्‍नयाएं [(झ्विसंवायरण।) --- 
(पंपन्‍तया) 3/] घम्मस्स (धम्म) 6/! प्राराहुए (म्ाराहभ) 
/] वि भवह (भव) व 3|! भरक 





कभी-कभो पंचमी विभक्ति के स्थान पर सप्तमो विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है। (देम-प्राकृत-मभ्याकरण : 3-36) 


] उत्तराष्ययन 


84, जहा (भ्र)-->यदि महातलागस्स [ (मह्दा)-[तलाग) 6/ ] 
सन्तिरद्धे (स२-न्निरुद्ध) भूक ]/! श्रनि जलागमे [ (जल) +- 
भरागमे)]। [ (जल) -- (ग्रागम) ।/] ] उत्सिचणाए 
(उस्सिचणा) 3/ तवणाए (तवणा) 3/! कम्रेणं (भ्र)-८धीरे- 
धीरे सोसणा (सोसणा) ।/] भवे (भव) व 3/] प्रक 


85. एवं (प्र)--इस प्रकार तु (प्र)--5ही संजयस्सादि [(संजयरस) +- 
(प्रवि)] संजयस्सरे (रजय) 6/ पभ्रव्रि (प्र) 5-5 पादपूरक 
पावकस्मनिरासवे?.] (पाव)-(कम्म)-(निरासव)7/॥ भवकोडीसंधियं 
[(भव)-- (कोडी) -- (संजय) ]/] वि] कम्मं (कम्म) ]) 
। तवसा (तव) 3/। निय्जरिण्जई5 (निज्जर) व कम 3/। सके 


86. नाशस्स (नाणख) 6/! सब्वस्त (सव्व) 6/] पगासराए 
सन्नी 
(पगासण-+पगासणा) 3/] अश्रन्नाख-मोहस्स [प्रन्नाण)-(मोह) 
6/] विवज्जण्याएं (विवज्जणा) 3/। रागस्स (राग) 6/। 
दोसस्स (दोस) 6/। य (अभ्र)--और संखएणं (संखञ्म) 3/ 
एगंतसोबर्ख [एगंत) वि- (सोवख) 2/] समुवेड (समुवे) व 3/] 
सक सोक्ल (मोवलख) 2/! 
यम मल नीम मन जप लए जनम किम पक निकशिद मिनिट पक टन जम कल कप अटल कल 

. कमो-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर यप्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है। (हेम-परकृत-व्याकरण : 3-34) 

2- स (भ)पूर्णरूप से 

3. कभी-कमी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर पष्ठी विभक्ति का श्रयोग पाया जाता 
है। [देम-प्रकृत व्याकरण : 3-34) 

4. कप्री-कभी तृतीया विभक्ति के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है। (हेप-प्राकत व्याकरण : 3-35) 

5. देखे गाथा | 
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87. 


89. 


90 


तस्सेत्त [ (तस्त) +-(एस) ] तत्स (त) 6/] मे. एस (एत) ॥/ 
सवि मग्गों (मग्ग) ]/] ग्रुद-विद्धतिवा [(ग्रुद)/-(विद्ध) वि-- 
(सिवा) ।/] विवश्ञएा (विवज्जणा) /] बालजएरस्त्त 
[ (चाल)-(जण) 6/] दूरा (मर) -दूर गे सउ्कायएगंतर्निसेवणा 
[(सज्काय)-(एगंत)-(निसेवगा) ।/] ये (प्र)ल्‍८प्रोर 
सुत्तयसंधघितसया [ (मुत्त) ;- (प्रत्व) +- (संचितणाया) |] 
[(युतत)-(ग्रत्य)-(संचितशाया) /]] भित्ती (धिति) /] ये 
(भ)न्न्झोर 


रागो (राग) /! यो (प्र )->प्रौर दोसो (दोस) ]/] बि यः 
(प्)--भोर कम्मबोयं [ (कम्म)--(बीव) ।/)] कम्म॑ (कम्म) 
/। ह्ञ (प्र)--ग्रोर मोहप्पभ् [(पोह)-(प्प्भवं:) ।/] वि] 
वंति (वद) व 3/2 सक कम्मं (कम्म) !/! अर (श्र)ल्‍नही 
जाई-मररणास्स [ (जाई$)- (मरण) 6/]] मूल (मूल)।/] बुबखं 
(दुक्व) ]/] च॒ (प्र) :>ही जाई-मरण [(जाई3)-(मरण) 
]/]] वयंति (वय) व 3/2 सके 


दुबस (दुल्ख) ।/] हुये (हय) भूक /] श्रनि जस्स (ज) 6/] 
स॒ न (अ)ज्ननहीं होइ (हो) व 3/। भ्रक मोहो (मोह) /] 
हो (हम) भूक /] अनि तब्हा (तण्हा) /] हा (हया) 
भूक ।/] श्रनि लोहो (लोह) /! किचणाई (किचण) /2 





गावर्यान्ष को जोड़ने के लिए 'पौर' सूचक ध्रष्पयों का प्रयोग दो बार कर दिया 
याता है। 


जब “'प्पभव” का प्रयोग समास के भ्रन्त में किया जाता है तो इसका भय होता 
है, 'उत्परन” (बि) 


समासगत छब्दों में रहे हुए स्वर हृस्व के स्थान पर दी्ष शोर दोध के स्थान पर 
हस्‍्व प्रायः हो जाते हैं। (हेम प्राकृत स्याकरणा : ]--4) जाइ-+जाई 


] उत्तराध्ययन 


90. विवित्तसेज्जासराजंतियाणं [(विवित्त) + (सेज्जा) +- (प्रासण) 


9. 


92. 


न-(जंतियाणं) ] [(विवित्त)- (सेज्जा) -(अश्रासण)- (जंतिय) 6/2 

वि] शझोमासखा्ं [ (भशोम) + (अ्रसणाणं)]  प्रोमासणाणं 
(श्रोध्रासण) 6/2 वि दमिईंवियाणं [(दमिग्ने)-- (इंदियाणं) |] 
दमिइंदियाणं (दमिइंदिय) 6/2वि न (भ) नहीं रागसत्त्‌ 
[(राग)-(सत्तु) /5] घरिसेद् (धरिस) व 3/] सक जि 
(बित्त) 2/] पराइश्नो (पराइग्न) भूक /7 भ्रनि बाहिरिवोसहेहि 
[ (बाहि) +-(रिउ) + (व) +(प्रोसहेहिि) ] [(बाहि)-(रिउ)- 
(व) भ्र>जसे- (भोसह) 3/2] 


कासाण गिद्धिप्पभवं [ (काम) + (प्रणुगिद्धि) + (प्पभव॑)] [(काम) 
“7 (मण,गिद्धि)--(प्पमव) /। वि] ल्॒ (प्र)--ही दुख 
(टुक्स) !/ सब्बस्स (सव्व) 6/] वि सोगस्स (लोग) 6/ 
सबेबगल्स (सदेवग) 6/] विज (ज) /] सवि काइय (फाइय) 
/ वि सारासियं (माणसिय) /] वि लब्ञ॒ (अ)ज-भी किचि 
(प्र) --कुछ तस्‍्संतरग्ग [ (तस्स) -+- (अतर्ग)] तस्स (त) 6/ स 
अंतगं3 2/] गच्छद (गच्छ) व 3/] सक बीयरागो (वीयराग) 
]/ वि 


जहा (भ्र) जैसे व (प्र)--पादपूरक किपागफला [(किपाग)- 
(फल) /2] मणोरमा (मणोरम)।/2 वि रप्तेश» (रस) 3/ 
वल्णेणअ(वण्ण) 3/ य (भ्र)--श्रौर 


« जब “्पभव का प्रयोग समास के प्न्त में किया जाता है, तो इसका प्र्थ होता 


है, 'उत्पन्त' (बि). 


. 'गति' भ्रन्न की क्रिया के साथ दितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । 
« कभो कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया 


बाता है (हेम-प्राकृत-ध्याकरण : 3-37) 
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93. 


94. 


2. 


3; 
4. 


92 


भण्जमाणा (मुज्जमाण) वकु कर्म ।/2 भ्नि ते (त) ॥/2 सवि 
जुदएू (खुहम)॥ स्वाधिक “पर 7/] वि जीविएं (जीविप्र) 
7/] परष्चमाणखा (पच्चमाण) वहू कर्म /2 झनि एप्रोवमा 
[(एप्र) + (उवमा)] [(एप्र) - (उमा) /] कामयुणा 
[ (फाम)-(गुण) /2] बिबागे (विवाग) 7/] 


चघबल॒€्सर (चक्खु) 6/] रूब (रूव) |/। गहुशं (गहरा) ॥॥। 
बयंति३3 (वय) व 3/2 सके त॑ (श्र) >८वाक्‍्य की शोभा रागहेउँ 
[(राग)--(हेठ) 2/]] तु (प्र) +5 पादपूरक मण न्नमाहु 
[(मणुन्न) + (भाहु) ] मरा न्‍न॑ (मणुन्त) 2/। वि प्राह्ु (प्राहु)] 
भू 3/2 सक धनि सं (प्र)--वाक्‍्य की शोभा दोसहेउं [(दोस)- 
(िउ) 2/] भ्रमण न्‍नमाहु [(प्रमणन्‍्न॑) + (भाहू)] प्रमण न्‍्न 
(प्रमण॒न्‍न) 2/ प्राहु! (ग्राहु)भू 3/2 सक भनि समो(सम)।/] 
विउ (भ्र)--किन्तु जो (ज) /] सवि तेसु (त) 7॥/2 स स (त) 
/] सवि यीय रागो (वीयराग) /] वि 


झरूवेसु (रूव) 7/2 जो (ज) ./) सवि गेहिमुवेद [(गेहि)+ 
(उबे३) ] गेहि (गेहि) 2/] डवेइ (उबे) व३3/] सक तिव्यं 
(तिव्वं) 2/] वि प्रकालियं (भकालिय) 2/] वि पावद् (पाव) 
व 3/] सक से (त) 4/! सवि विर्यासं (विशास) 2/[ रागाणछरे 
[(राग) + (भाउरे)] [ (राग)--(भ्राउर) /! वि] जह (भ) 
नल्जसे या (भ)--तथा पयंगे(पयंग) !|] झलोगलोले [ (भलोग) 


कभी कभी द्वितोया विभक्ति के स्थान पर सप्तमो शिभक्ति का प्रयोग पाया णाता 
है। (हेम प्राकृत व्याकरण : ३-]35) 

कभी कभी तुतोया विभक्ति के स्वान पर पष्ठो विभक्ति का प्रयोग पाया जादा 
हैं। (हेम प्राकृत ब्याकरण : ३-35) 

यहाँ बतेमात कांस का प्रयोग भूतकाल ध्थ॑ में हुपा है । 

पिशस: प्राकृत भाषाप्तों का ब्याकर, पृष्ठ, 755 


] उत्तराष्ययन 


95. 


96. 


97. 


हा 


--(लोल) !/! वि] समुवेइ (समुबे) वे 3/ सके सक्तष्यु 
(मच्चु) 2/] 


भावे! (भाव) 7/! बिरत्तो (विरत्त) /4 वि मणुभों (मशुभ) 
]/] बिसोगो (विसोग) !/। वि एएर (एम) 3/ सयि 
बुस्खोधपरंपरेश [ (दुग्ख) + (मोघ) + (परंपरेण ) ] [ (डुक्ख)- 
(ओघ)-(परंपर) 3/] ने (भ्र)-- नहीं लिप्पई? (लिप्पइ) व कर्म 
3|] सक प्रनि भवमज्के [ (भव)-(मज्क) 7/] वि (अभ्र)ल्‍ू 
भी संतो (संत) /] वि जलेश (जल) 3/ बा (प्र)ल्‍-जँसे कि 
पुबल्लरिणीपलासं [ (पुक्खरिणी)-(पलास) /4] 


एविवियट्या [(एवं)+ (इंदिय) +(भत्या ) ] एवं (प्र) वास्तव 
में [ (इन्दिय)- (रथ) /2] ये (श्र) ्रौर मशस्स (मणा) 6/] 
प्रत्या (अ्त्य) ।/2 ठुब्खल्स (दुक्ख) 6/] हैं (हउ) /! 
मण यस्स (मण य) 4/ रागिशों (रागि) 4/! ते (त) !/2 
सवि चेव (प्र)->भी थोव॑ (योव) 2/ विपि (श्र)--भी कयाई 
(प्र) न्‍तकभी दुगखं (दुव्ख) 2/॥ ने (प्र) न्‍्ानहीं बीयरागस्स 
(वीयराग) 4/ करेंति (कर) व 3/2 सक किचि (भ्र)--कुछ- 


ने (प्र)--नहीं कामभोगा [(काम)-(भोग)१ 5/] समय (समय) 
2/! उ्बेंति (उदे) व 3/2 सक यावि (श्र) --भौर भोगा (भोग) 
5/। विगई (विगइ) 2/] जे (ज) / सवि तप्पवदोसी [ (त)-- 


« कप्ो कभी पंचमों विभक्ति के स्थान पर सप्तमों विभक्ति का प्रमोग पाया भाता 


है। (हेम प्राकृत स्याकरण : 3-36) 


« झुन्द को मात्ता की पूर्ति हैतु 'इ' को 'ई” किया यथा है । 


, किसी कार्म को कारण अ्यक्त करते के लिए संशा को तृतोमा भा पंचमी मे 
“रक्ला जाता है । 


चयनिका 93 


(प्पदोसि) ]/] वि] या (प्र) >-भोर परिग्गही (परिग्गहि)।/7 
वियय (प्र)>-भोर सो (त) ]/[ सवि तेसु (त) 7;2 से मोहा 
(मोह) 5/! उबेति (उये) व 3/) सक 


98. विरएजमाणतस्स (विरज्ज) वकृ 4|] प (प्र)--प्ौर इंबियरवा 
[ (इन्दिय) -- (प्रत्या)] [ (इन्दिय)-- (अत्य) /2] सद्दाइबा 
[ (सह) -- (प्राइया)] [(सह)-(प्राइबय) ।/2 स्वाधिक 'या] 
धावद्ययप्पपारा [(तावहइय) वि-(प्पयार) /2] न (प्र)->नही 
हस्स (त) 4/] स सब्दे (सब्व) /2 वि वि (प्र)--ही मणा न्‍नयं 
(मण ननया) 2/] वा (प्र) ल्‍ल्‍या निव्वक्तयंतीः (निब्बतयंती) व 
3/2 सके भ्रनि पध्रमणा न्‍नय॑ (प्रमएा न्‍नया) 2/] वा (प्र)न्‍लया. 


99. सिद्धांं (सिद्ध) 4|2 नमो? (प्र):--नमसस्‍्कार किदआ (किल्चा) 
संकू प्रनि संजयाणं (संजय) 4/2 वि स्व (स्‍भ)--भोर भावश्ो 
(भाव) पंचमी भर्यंक 'प्रो' प्रत्यय प्रत्यघधम्मगई [ (प्रत्य)-(धम्म) 
-(गइ) 2/] तब्ज्य (तच्च-स्त्री -+ तचज्चा) 2/। वि झण स्व 
(प्रण्‌सट्टि) 2/ सुशेह (सुए) विधि 2/2 सक भे(भम्ह) 3/!स 


00. पमूपरयणों (पमूयरयएा)। / वि राघा (राय) /] सेखिप्रो(सेरिपघ) 
]/] मगहाहिवों [(मगह) +- (श्रहिवो)] [(मगह)-- (भहिव) 





... वाक्‍यांश को जोड़ने के लिए 'पोर' सूचक श्रण्पयों का प्रयोग दो बार कर दिया 
जाता है । 


2... छन्द की मात्रा को पृठि हेतु 'ठि' को 'ती' कियो यया है। 
3. 'नमो' के योग में चतुर्थी होठो है । 


94 ] उत्तराष्ययन 


0 


कम्म्के 


02. 


03. 


/] बिहारणत्त (विहारजत्त) 2/। निश्ञाप्नोएः (निज्ञाश) भूछ 
]|] अनि संडिकुच्छिसि३ (मण्टिकुच्छ) 7/] चेइए (चेइश्प्र)7 /. 


- माणादुमलयादष्श|ं5 [ (नाणा)-(दुम)-(लया)-(इण्ण) भूछ |/ 


भनि] नाणापकिलिनिसेविय [ (नाणा)- (पक्खि)-(मिसेविय) भूछ 
)/] प्रनि] बाणाकुसुमसंछन्न [ (नाणा)०(कुसुम) -(सं-छन्न) 
भूक /। प्रनि] उज्जाणं ([उज्जाण) /! नंदणोथरसं* (नतनन्‍्दण) +- 
(उवमं)] [नन्दण)- (उवम) /। थि] 


तरय (श्र)--०हां सो (त) /। सवि पासई5४ (पास) व 3/] सके 
साहुं (साहु) 2/ संजय (संजय) भूछ 2/] भ्रनि सुप्तमाहिय॑ 
(सुलसमाहिय) भूक / प्रनि निसन्न (निसन्‍्त) भूक /] भनि 
शबलमुूलस्मि | (सनख)- (मूल) 7। | सुकुमास (सुकुमाल) 2/] 
वि. सुहोइयं [ (सुह) + (उदय) ] [ (सुह)-(उद्य) भूक 2/] श्रनि] 


तस्स (त) 6/ स झूब (रुूव) 2/! तु (प्र)--भोर पासित्ता 
(पास) संकृ राइणो (राय)6/] तम्मि (त) 7/! स भ्रष्चतपरसो 
[(प्रच्चंत) वि-(पस्म) /] वि] भ्राप्ती (प्रस) भू 3/। प्रठुलो 
(अ्रतुल) /] वि रुवविम्ह॒प्नो [(रूव)-(विम्हश्र)  |[] 





शमन' भय में भूतकालिक कुदन्त रुएु बाच्य में प्रयुक्त हुपा है । 

कभो-कभो सप्तमी का प्रमोग द्वितोया के स्थान पर पाया जाता हैं (हेम-प्राकृत 
व्याकरण : 3-35) 

समात्त के प्रारम्भ में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है (प्राप्टे : संस्कृत हिन्दो-फोश ) 
समाझ के प्रन्द में इसका धर्ष होता है 'के समान! (भाप्टे : इंस्कृत हिन्दी कोश) । 


5. छन्द को मात्रा के शिए 'इ को 'ई! झिया गया है | 


अतेगान का प्रयोग भूतकाल धर्य में हुमा है । 
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]04. झहो (अ्र)ल्‍-"भारचय वश्णों (वण्ण) /॥ रूब (रूव) 3/ 


05. 


06. 


07. 


2. 


96 


भ्रज्जस्स (प्रज्ज)] 6/] सोमया (सोमया) /] खंतो (खंति) ॥/ 
भुत्तो (मुत्ति) ) भोगे (भोग) 7|] भ्रस्ंगया (असंगबा) ।|] 


तस्स (त) 6/स पाए (पाप्र) 7/॥5 (प्र)>-श्ोर वंदित्ता 
(वंद) संकृ काऊझुएण (काऊणा) संकृ प्रनिय (प्र)ज--तथा पयाहियं 
(पयाहिणा) 2/ नाइवूरमणासन्ते [ (नाइदूरं) + (भणासन्ने) | 
नाइटदूरं (प्र) न्‍तन भत्यधिक दूरो पर ग्रणासन्ने (प्रखासन्‍्न) 7/] 
पंजली (पंजलि) /] वि पड़िपुच्छई! (पडिपुच्छ) व 3/| सका. 


तरुणखो (तरुण) ]/] सि (अस) व 2/! भ्रक शभ्रज्जो (अज्ज) 
8/।] पव्वद्भो (पव्वद्रप्र) भूक /। प्रनि भोगका[लस्मि [ (भोग) 
-(काल) 7/] संजया (संजय) 8/] उद्विश्नो (उवद्ठिश्र) भूछ 
॥ भ्रनि सामष्णें (सामण्ण) 7/॥। एयमट्ट'! [(एय) 4 (परट्ठ ) 
एयं (एय) 2/ सवि श्रट्ठु (पट्ट) 2/ सुरोष्रु (सुर) व ॥/] 
सक ता (अ)चन्ल्तो 


भझणाहो (भ्रणाह) ।/। वि प्रि (प्रस) ब /। अ्रक सहारायं 
(मशाराय) 8/] नाहो (नाह) / वि सज्क (अम्ह) 6/8 से 
न (अ)न्लनहों विज्जई (विज्ज) व 3|] प्रक भ्रस् कंपय् 
(प्रण कंपग) /! वि सुहि (सुहि) 2/ वा (प्र)ल्‍ज्नया वि (प्र) 
सलभी कंचोट (क) 2/। नाभिससेमहहूं [(न) +-(अभिसमेम) +- 
(महं)] न (प्र) ल्‍|नहीं प्रभिसमेम (भभिसमे) व /2 सके झहें 
(अम्ह) ।/] से 





पूरो गाया के घन्त में भाने वालो 'इ/ का क्ियाप्रों में बहुषा 'ई' हो जाता है 
(पिशल : आाइुत भाषाम्रों का स्थाकरण. पृष्ठे 38 ) 


किम्‌+- चित्‌ृ--कचित्‌ ( 2/। ) >>कर्ि >> कंदी (मात्ता के लिए दोध॑) 


] उत्तराष्ययन 


08. तप्रो (प्र) ->तब सो (व) |// सर्दि पहुस्तिओं (परहस) भूक । /। 
राया (राय) ।/ सेशिग्रो (सेशिप्र) ।/। ममहाहिबो [(मगह) 
+(प्रहिवो)| [(मगह)- (प्रहिव) । //| एवा-८एवं (प्र]->जैसे 
ते (तुम्ह) 4/। स इडिठ्मंतस्स (इड्डिमंत) 4/! वि कहूं (भर) 
स्तकसे नाहों (नाह) ।/॥। न [प्र)-+-नहीं विज्जई (विज्ज) व 
3/4 अक. 


[09. होधि (हो) व । /। अक नाहो (नाह) /। भयंतारांं (भयत) 4/2 
वि भोगे (भोगे) 2/2 भुजाहि (भुज) विधि 2/] सक संजया 
(संजया) 8/। वित्त-वाईपरिवुडों [(मित्त)- (नाई)? -(परिवुड) 
मूझ ।/। प्रनि] माणस्सं (माणुस्सत) ।/] ख्तु (प्र) +नसचमुच 
सुदुल्लह [(सु-(दुल्लह) ।/। वि ] 


0. प्रष्पणशा (ग्र)->स्वयं वि (अ):-ही अखाहो (भ्रणाह) /] 
सि (प्रस) व 2] प्रकः सेणिया (सेशिभ) 8/। मगहाहिबो 
[ (मगह) + (अहिया) ] [(मंगह) (ग्रहिव) 8/। | संतोर 
(संत) वक्ू ।/) अमि कज्स (की) 6/। नाहों (वाह) ॥/] 
अविस्सामि (भव 2/ भ्रक 


।][, एवं (श्र) इस प्रकार वुत्तो (वृत्त) मूक ।/। प्रति नरिदों (नरिंद) 
/। सो (त) ।/] सवि सुसंभंतो [(सु)(प्र)-(संभत) भूक ।/] 
पनि] सुबविहशो [ (सु) (श्र)--(विम्हिम्न) भूछ ।/] प्नि] बयरां 

या 5 2 सम 3 न 
3.. पनुस्थार का भागम (हेम-प्राकृत-व्याकरण, -26) / 

2. समासगत शब्दों में रहे हुए स्वर परस्पर ये बोध के स्थान पर स्टूस्व हो जाया 
करते है (हेम-प्राकृत व्याकरण : ]-4) । 

3 (प्रस्‌ बकृ-+सत्‌ू-स-+संत-+संतो) । 
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4]2. 


]3. 


44- 


445. 


(वयरा) 2/! श्रश्तुयपुन्व (प्रसुयपुब्य) 2/] वि साहुणा (साहु) 
3/] विम्हपान्नितो [(विम्हय) + (भ्रन्नितो)]) [(विम्हय-- 
(अन्नित) भूछ /। भनि] 


धह्सा (प्रस्त) ॥/2 हत्पी (हि) ॥/2 मणास्सा (मणुस्स) 4/2 
में (पम्ह) 6/ स पुरं (पुर) ॥॥ प्ंंतेउरं (भ्रंतेठर) /! 
(प्र) >-भौर जामि (मुज) व/] सक (माणत्ते) (माणुस) 2/2 
वि भोए (भोम) 2/2 भ्राणा (ग्राणा) ॥/! इस्सरियं 
(इस्सरिम) /] 


एरिसे (एरिस) 7/] वि संपयरगम्मि [ (संपया) + (प्ररगम्मि) ] 
[ (स्ंपया)-- (भरग्ग) 7/] सब्वका मसमसप्पिए [(सव्व)--(काम) 
--[समप्प) मूक /] कहं (प्र) ->कंसे भ्रणाहो (प्रणाह) /] 
भवबई (भव) व 3/] पभ्क मा (प्र)--मत हु (श्र)--पादपृ रक भंते 
(मंत) $/] वि मु (मुसा) 2/] वए (व च्च) 7/ 


न (अभ्र)--नहीं तुम (तुम्ह) /] स जाएों! (जार) 34 ॥/] सके 
प्रयाहस्स (म्णाह) 6/! भत्यं (अत्य) 2/] पोत्यं (पोत्य) 2/ 
व (प्र) --भौोर पत्यिवा (पत्तविव) 8/। जहा (पश्र)-->जेसे भ्र॒णाहो 
(प्रणाह) 4। भवइ (भव) व 3/ भ्रक सखाहो (सणाह) / 
या (म) >-या नराहिवा (नराहिव) 8/ 


सुरोह? (सुण) विधि 2/2 सक से (अम्ह) 3/]स महारायं5 
(मद्दाराय) 3४/। श्रस्दक्शितेण (भ्व्वक्खित्न) 3/] वि चेयसा 
पिधल, प्राकृत भाषाप्रों का व्याकरण, पृष्ठ, 676. 

धादर सूचक में चहुबचन होता है। 


पनुस्वार का भागम हुमा है (हेस-प्राकृत ब्याकरएण, -26) 


] - उत्तराष्ययन 


(चेय) 3]॥ जहा (भ)ज>जेसे श्रणहों (भणाह) ), भवतति 
(मव) व 3|। भ्रक से (भ्रम्ह) 3/] स ये (श्र) -- पाद पुरक पवत्तियं 
(पवत्तिय) मूक [/] अनि 


]6. कोरांदोी (कोसंबी)।/] सास (अ्र]>रनतामक नयरी (नयरी) । /! 
पुराणपुरभेयणी [ (पुराण)-(पुर)-(भेयरा स्त्री-+भेयणी ) ] / 
तत्प (भ) वहां झ्रासी (श्रस) भू 3// अरक पिया (पिउ) 4/] 
मसज्क॑ (अम्ह) 6/] स परसूयध्ररासथप्मो [(पमूय)वि-(घण)- 
(संचम)) ॥/] 


]7. पढमे (पढम) 7/] वि वए (वम्र) 7/ महाराय? (महाराय) 
8/] प्रतुला (भतुल स्त्री-+ अभ्रठुला) /] वि में (अम्ह) 6/ 
से भ्रच्छिवियषणा. [(भ्रच्छि)--(वेयणा) /] भहोत्या 
(भहोत्य स्त्री-+भ्रहोत्था) । ( वि विठलो (विउल) ॥/] वि 
बाहों (दाह) ]/) सब्वगत्त सु [(सब्ब) बि-- (गन्न) 7/2] 
पर्थिया (पत्त्तिव) 8॥ 


8. सत्य (सत्य) 2/) जहा (भ)>जँसे परमतिब्ध [ (परम) वि 
(तिब्ल) 2/। वि] सरीरवियरंतरे [(सरीर) +- (बियर) +- 
(भन्तरे)) [(सरीर)-(वियर)-(भ्रस्तर)] 7/] पविसेण्जा 
(पविस) वे 3] सके (वर्हा पाठ होना चाहिए पवेसेज्ज (पविस 
प्रे--पवेस) व प्रे 3/) सक) भरी (अरि)/] कुद्ो (कुद्ध)। / वि 
एवं (भ्र)>उसी प्रकार से (अम्ह) 6/] से भ्रष्छिवेयणा 
[ (प्रच्छि)- (वेयणा) /] 


2. भनुस्वार का भागम हुप्ा है (प्राकृत ब्याकरण, 8-26) | 
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9, तियं) (तियं) /। में (अ्म्ह) 6/। स अंतरिच्छे* (अ्रंतरिच्छ) 


20. 


]2 


2/। च॑ (य)ल-श्रौर उत्तमंगंड (उत्तमंग) 2/ अ (य)मच्तथा 
पीडई4 (पोड) व 3/। सक इंदाससिससा [(इंद)-+-(असरसि) + 
(समा) ] [ (इंद)-(ग्रसणि)-(सम स्थ्री-+समा) !/! वि] घोरा 
(घोर--घोरा) 4/! वि बेयला (वेयणा) ॥/! परसमदारुणा 
((परम) बि-दारुण-+दारुण) /! वि] 


उदट्ठिपा (उवद्विय) भूक ।/2 श्रनि में (ग्रम्ह) 6/॥ स झ्रायरिया 
(प्रायरिया) ।/2 विज्जामंतचिगिछुछगा [ (विज्जा)- (मंत )- 
(चिगिच्छग) ।/2] झबीया (श्र-योय) ॥/2 वि सरथकुसला [ (सत्य) 
--(कुसल) ।/2 वि] मंत-पमृूलविसारया [(मंत)-(मूल)- 
(विप्तारय) ।/2 वि] 


“ते (स]) /2 स में (अ्रम्ह) 6/] स तिगिच्छे (त्िगिच्छा) 2/] 


कुब्बबंति (कुब्व) व 3/2 सके चाउप्पायं (चाउप्पाय) 2/! वि 
जहाहियं (जहाहिय) 2/। विन नहीं य (ञ्र) -+ किन्तु दुक्खा 
दुक्ख) 5 /] विभोयंति (विमोय) व 3/2 सक एसा (एत) व/॥ 
सवि मज्क (ग्रम्ह) 6/ श्रणाहया (अणाहया) /4. 


तिय (प्विक)-+कमर [चि0गांला शाइफड: 5878. धाष्ट 700.] 
'झाकार भौर पृथ्वी के बोच का मध्ययतों प्रदेश (कटि भौर मत्तिष्क के बीच का 
हिस्सा) हे 

कमी कभी सप्दमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग पाया जाता है 
(देम-प्राकृत-द याकरण, 3-37) । 


. पूरी या झाघी के याया के पभन्त में ग्राने वाली 'इ” करा क्रियाओों में बहुघा “ई' हो 


जाता है (पिशल प्राकृत भाषाभों का व्याकरण, पृष्ठ, 438) । 
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822. जिया (पिउ) ।| से (प्रमू) 6।] से सब्वसारं [ (सब्व) वि- 
(पार) 2/] वि (प्र)--भी दवेज्जाहिं! (दा) विधि 2/( सके 
मम (अम्ह) 6/॥ से कारणा (कारण) 5/ छ्षेष के लिए 
देखें ।2] । 


23. साया (माया) ।/] वि (अ)चन्लसी मे (भम्द) 6!]स महाराय 


(महाराय) 8/. पुत्तसोगबुहश्ट्टिया [(वृत्त)-(सोग)-(दृह) 
प्रद्धिया) ) /। वि] क्षेप के लिए देखें 2. 


24. भायरों (भायर) ]/] में (अम्ह) 6/] से महाराय (महाराय) 8 |। 
सगा? (संग) /2 जेट्ड-कणिट्रगा [| (जेट्र)- (करिट्ग) /2 वि 
गा स्वाथिक] दोष के लिए देखें ]2. 


25. भइणीशो (भाइणी) /2 भे (भम्ह) 6/ स सहाराय (महाराय) 
8/। सथा (संग) ॥/2 वि जेट्ट-फशिद्ुमा [(जेट्स्‍-(करिट्टग) ॥/2 
वि 'ग' स्वाधिक] छ्षेप के लिए देखें 72] । 


26. भारिया (भारिया) /] में (अभम्ह) 6/। स महाराय (महाराय) 
8|। श्रण रत्ता (प्ररारत्त -+स्त्री भ्रणुरता) /] वि भरशण्बया 
(अणुव्ववा) ]/] अंसुपुण्णेहि [ (अंसु)-(पुण्ण) भूक 3/2 पनि] 
नयणोेहि (नयण)। 3/2उरे ( ह्ढ :-8. श्िडए) 57६ /॥ ० 
परिसिचई 3 (परिसिच) व 3/ 286 





4. (हेम-आकृत-माकरण : 3-78) ॥। रद 

२. सवा (स्वका)च|मित्न था परियार के सोगुई 807 
छ्शाभा छजा०ाबार) शक 

3. पूरों गाया के प्रस्त में भाते वाली 'इ' का क्रिया" 
(पिशल प्रात भाषाभों का व्याकरण, पृष्ठ, 3 38' 


चे यनिका [ 80] 


27. 


28. 


29. 


30. 


"व; 
2. 


झम्न॑ (प्रन्‍्तन) 2/! पाएं (पाण) 2/! अर (भ)--पोर ग्हारं 
(ण्हाण) 2/! भंघ-मल्लविलेब्ण [ (गंध )-(मल्ल)-(विलेवण) 2| 
मए (प्रमह) 3/।स खायमणाय [(णायं)+ (भरणायं)] खाय॑ 
(णाय भूछ )/] प्रनि भ्रणायं (भ्रणाय) भूक / भ्रनिया 
(पभ)>-प्रथवा सा (ता) 4/। सदि बाला (बाला) / नोवभुंजई 
[(न) + (उवमजई)] न (भ)>उबमुजई १ (उबमुंज) व 3/[ 
रस (प्र)--एक क्षण के लिए दि (प्र)न-भी मे (प्रम्द) 6/] 
स महाराय (महाराय) 8/। पासाझो (पास) $|] थि (भ्र)>-ही 
न (प्र) >-नहीं फ्ट्रई  (फिट्टे) व 3/] प्रकय ([प्रे)--फिर भी 
दुब्सा (दुब्स) 5/ विमोएइ (विमोम्न) व 3|| सके एसा (एता) 
]/ सयि मज्झ (प्रम्ह) 6/।स झगर्पाहया (प्रणाहया) ॥/ 
सप्नो (भ)ततव हूं (भम्ह) 7/7 से एवमाहंसु [ (एवं)+- 
(भाहंंसु) ] एवं (म)--इस प्रकार झाहंसु $ (आह) भू /! सके 
इुक्‍्लमा (दुगसमा) ]/] वि हु (भ)ज--निएयय हो पुणो पुरषों 
(प्र) ब्ण्बार बार बेपणा (वेयणा) /] प्र भवि्ध (प्रण भव) 
संकू के (स)--पादपूर्ति संसारस्मि ( _) संसार 7/] भरन्‍्तए 
(प्रणंतप्च) 7॥] दि 


सईं (प्र)--तुरन्त थ(प)--हो जइ यदि सुब्चिस्जा (मुष्चिज्जा) 
विधि कर्म [[] सक भनि वेयणा (चेयण) 5|] विउला (विउल) 
5/] वि इझो (पग्र)-- इससे खंतो (खत) /] वि इंतो (दंत) 
|] दि निरारंभो. (निरारंभ) /] दि पब्बए (पब्वध) 7/ 
झणगारियं 3३.(प्रणगमारिय) 2/] वि 





देखे गाथा 26 
(पिशलः प्राकृत भाषाप्रों का स्याकरण- पृष्ठ 57) 


. _- कभो कुभों सप्ठमी के स्थान पर द्विदोया विभक्ति का प्रयोग पामा जाता है 


402 


(हेम-परूठ ब्याकरएण: 3-]37) 
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3]. एवं (म्र)--इस प्रकार अ्व (भ)--हो चितइत्तासं (चित) संक 
पासुत्तो (पायुत्त) भूछ /! झ्रनि मि (प्रस) व /] झक नराहिया 
(नराहिव) 8/] परियतंतीए (परित्त+-वक्क परियत्तंत+-स्त्री 
परियत्त ती) वक 7/ राईए (राइ) 7/ बेयणा वियणा) 4/ 
में (प्रम्ह) 6/2 स खय॑ (खय) 2/! गया (गय-+ गया) भूक 
/] प्रनि 


32, तझो (प्र)--तब कल्ले (कल्ल) /] वि परभरायम्मि (पमाय) 7/ 
प्रापुच्छिताश (भापुच्छ) संकर बंधवे (बंधवे) 2/2 जंतो (खंत) 
]/ वि दंतो (दत) / बि निरारंभो (निरारंभ) /! वि 
पव्वइझो (पव्वइम) भूकु /] भ्रनि अ्रण्यारिय॑ः (अ्रणगारिय) 
2/! वि 


33. तो (अभ्र]:--इसलिए हूं (अम्ह) ]/] स नाहो (नाह) !/! जानो 
(जाभ्म) मूक /4 भनि भ्रप्पणो (भष्प) 6/( विय (श्र) भौर 
परस्स (पर) 6/] वि म (ञ्र)ल्‍ल्‍भी सब्वेति (सब्ब) 6/2 वि 
चैब (अर) >८ही भूयाणं (मूय) 6/7 तसाणं (तस) 6/2 धावराण 
(यावर) 6/2 य (भ्र):-भौर 


34. भ्रष्पा ।/] नदी (नदी) /! वेयरणी (वेयरणी) मे (प्रम्ह) 4/ 
स कूडसामली (कुडसामलि) /] कामदुहा (कामदुहा) / वि 
धेण, (घेण) / नंदरण (नंदरा) /] बरं (वण) / 





. कभी कभी सप्तमों विभक्ति के स्थान पर द्वितीया शिभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) 
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35. 


36. 


37. 


3. 
है के 


प्रष्पा (भष्प) /] कत्ा (कत्तु) !/] वि विकत्ता (विकत्त ) 
]/। विय (पभ)ज-भो दुकखाएण (दुक्ख) 6/2 ये (प्र) -भौर 
घुहाए (सुह) 6/2 ये (प्री-रतया मित्तममित्त | (मित्त) : 
(प्रमित्त)] मित्त (मित्त) |] प्रमित्त (प्रम्ित) ।/]च (अभ। 
भौर दुष्पट्टियसुप्पाद्वियों [ (दुष्पद्टिय)-(सृप्पट्टिप्र) | /॥ वि) |] 


हमा (इमा) ! |] सवि हु (भ)ज-भी शन्‍्ना (अन्न) ।/[| विदि 
(भ)ज-ही प्रशाहया (भणाहया) /] निदा (निवा) ४:/] 
पमेगछिसो [(तं)-+-(एम) + चित्तो) त॑ (त) 2/! [(एग)- 
(चित्त)] )/] निहुप्नो (निहुम) ।/। वि सुरोहि (सुए) विधि 
2/] सके मे (पभरम्ह)3/॥ स॒ नियंठ्यम्मं (नियंठधम्म, 2/। 
सभियास (लभ) सं वो (प)--भी जहा (पभ्र)ज-चूकि सीयंति 
(सीय) व 32 झक एंगे (एग) /2 सबि चहुकायरा | (बहु) - 
(फायर) ]/2 वि] नरा (नर) ॥॥/2 


जे (ज) ।/] सवि -पहम्बइक्ताणं (पस्वप्र) संकू महब्वयाइ 
(महव्वय) 2/2 सम्म॑ (५)5-उचितरूप से नो (प्र)-न्‍नही 
फासयतोी २ (फासयती) व 3/। सक अनि पम्माया 8 (पमाय) 5/। 
झनिग्गहष्पा [ (प्रनिग्गह) + (प्रप्पा)]) [ (भ्िग्गह-(प्रप्प) /] 
य (प्र)->भोर रसेसु (रस) 7/2 गिद्धे (गढ़) भूछ ॥/ प्रनि 
न (प्र) --नहीं मूलझो (मूल) पंचमो पर्थक 'झो' प्रत्यय छिदद 
(छिंद) व 3/] सक बंधरां (बंधर) 2/] से (त) /। सवि 





छद को माता की प्र हेतु दो किया यया है । 


किह्ी कार्य को कारण अ्यक्त करने के लिए संजा को तृतीया था परचमो में 
रबखा जाता है । 
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]38. श्राउसया (आउत्तया) ।/। जल्‍्स (ज] 6/।स ये (श्र)- भी 
नत्यि (भर)ल्‍-नहीं काई! (का) ।/) सवि इरियाएं (इरिया) 
7|] भासाए (भासा) 7/! तहेसणाए नहेसराए [ (तह) + 
((एसणाए)] तह (झभ) तथा एसणाएं (एसणा) 7/ भ्रायाणा- 
निबदेब [ (प्रापाए )-(निक्‍्लेब) मुनशब्द 7/] इुगुछ्णाए 
(दुगुद्णा) 7/॥ ने (प)च८नहीं बीरजाय [(वीर)-(जाय) 
भूक 2/ प्रनि] ब्रणु जाई (प्रणजा) व 3|। सके सस्ते 
(मग्ग) 2/। 


39. बिरं (कऋविश्व)>5दी्घं काल तक पि (भ्र)ल्‍-से (त) ॥/। सवि. 
मूंडरुई  [ (मुड)-(रूढ)2 ।/] वि] भवित्ता (भव) संकृ 
प्रधिरद्वए [(प्रथिर) वि-(व्वाप्न) 7/। | तब-नियमेहि * [(तब)- 
(नियम) 3/2] भट्ट (भ्ट) भूछ ।/। प्रनि प्रप्पाण (अ्रप्पाण) 
मूल शब्द 2!। किलेसइशा (किलेस) संकू न (प्र)--नहीं पारए 
(पार) !/। वि होइ (हो) व 3/। प्रके हु (भ)ल्‍-पादपूरक 
संपराए (सपराणञ) 7/! 


40. पोल्लेब [ (पोल्ल) + (एव)] पोल्ल (पोलल) मूल शब्द ।/] वि 
मुट्ठी (मुद्टि) /। जह (प्र)--की तरह से (त) ॥/8 सवि पअंसारे 
(भसार) )/] वि अ्रयंतीए (प्रयंतीम्र) /। वि कूडकहावरों 
[ (कूड])- (कहा वर) ॥/|] था (प्र)--की नरह रफढामरपी 


. कभी कँप्नी 'ई” दीघं कर दिया जाता है । 

2... समास के प्रस्त में इसका प्र होता है 'संलग्त' (झाप्टे : संस्कृत हिन्दी कोश) । 

3- कशभी-कभो पंचमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया बिभक्ति का श्रमोग पाया जाता 
है। (हेम-प्राइृत-व्याकरण : ३-]36) 


॥4 


842. 


१. 


2. 


(राढामशि) ।/]  बेबलियप्पकासे [ (बेगलिंय )- (प्यगास) 
]/) वि] प्रमहग्पए (भ्र-महस्धप्र) /] विस्वाधिक 'प्र' होई (हो) 
3|। प्रक हु (प)८>- पादप्रक जासएसु (जाणाम्त) 7/2 


 छुसीललिगं | (कुसील)-(लिग) 2।] इह (प्र) इस लोक में 


घारइसा (धार) सं इसिज्भपं [(इसि)-(ज्मप) 2/! जीविय 
(जीविय) मूल शब्द 2/ | बिहुइत्ता-- बिह॒इता (विंह) संक श्रसंजए 
) ग्रसंजप) भूक 2/। ग्रनि संजप (संजय) मूल बाब्द भू 2/! 
प्रति लप्पसारों (लप्प) वक् /। विशिधायमागब्छइई 
[(विशिघायं -- (प्रायच्छइ) | विशिधाय (विशिधाव)  2/ 
झभागश्छुद (प्रागज्छ) व 3/) सक से (त) /] सवि च्रिरं [प्र 
न्दीध कान तक पि (भर) जभो 


बिस (विस) ।।। तु (श्र)->ग्रौर पीयं (पीय) भूझ ।/! प्रति 
जह (प्र) :-जंसे कि कालकूड (कालकूड) ।/। हणाइ ? (हण) 
व 3/] सक सत्य (सत्य) ।/। जह(ग्र)-- जैसे कि कुरिगहीय॑ 
(कुरियहीय) भूछ । /। एसेब [(एस) +(ए०)]) एस (एत) ॥/] 
सवि एक (प्र)>-वंसे हो धम्मो (धम्म) |/। विसझोववन्तो 
((विसभ्र) + (उववन्नो)] [ (विसम्र)- ( ठववन्न) मूक ।/। अनि] 
बेयाल (वेयाल) मूल शब्द ]/] इवाबिवन्तो;| (इव) +- (भ्रविवन्नो) 
इन (धर) ज->जेसे कि अविवन्नो (पर-विवन्न) मूक )/] ग्रनि 





कभो कभो टह्वितोया बिभक्ति के स्थान पर सप्वमी बिश्क्ति का प्रयोग पाया जाता 
है। (देम-प्राकृत-ब्याकरण : 3-35) 

कृभो कभो पकारान्त धातु के धन्त्यस्थ “प्र! के स्थान पर "भा! की प्राप्ति पाई 

थाती है (हेम-प्राकृत-व्याकरण, 3-]58) | 


806 ] उत्त राध्ययन 


43. जै (भ) ]/] सवि लब्खणं (लकखण) 2/! सुविख (मुविर) 
2|] पठंजमाएंं (पउंज) वह ॥/। निर्मित्तू-कोऊहलसंपगादे 
[(निर्मित्त-(कोउहल) - (संपगयाढ)। ॥/। वि] कुहेडविज्जासबदार 
जोबी.. [(कुहेड) +- (विज्जा) 4 (आसव) +-(दार) + (जीबी) ] 
| (कुहैड-(व्ज्जा)- (आसव-(दार)-(जीवि) /] वि] न (प्र)ल्‍- 
नहीं गछछई ! (गचछ) व 3|। सक् सरणंे (मरण) 2/] तम्मि 
(त्त) 7/। स काले (काल) 7।। 


]44 तम्नं 2 (नम) तमेणोव [ (तमेणा) + (एबं) ] तमेण (तम) 3/ एवं 
(अ)-- ही उ (भ्र] गौर जे (ज)] ॥/! सवि पझसीले (भ्रसील) 
/। थि सवा (भर) जसदा दुही (दुहि) ।/। वि विप्परियासुवेई 
[(विष्परियास) +- (उबेई) | विप्यरियास (विप्परियास) मूल शब्द 
2/] उवेई 3 (उवे) व 3/। सक संधावई $ (सं-धाव) व 3/] 
सक नरग-तिरिक्लजजोरि [(नगर)-(तिरिवख)-(जोसि) 2/ 
मोरां (मोण) 2/! विराहेतु (विशह) सकू झसाहुरुवे * [ (अ्रसाहु)- 
(रूव) |] वि] 


है. 


.. छुन्द की मात्रा के लिए 'इ' को 'ई” किया गया है । 

2... कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतोया बिभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है (हेम-प्राकृत-भ्याकरण : 3-37) । 

3. पूरी या भ्राधी गाया के प्रन्त में झ्ाने बाली 'इ' का क्रियाध्रों में बहुधा 'ई” हो 

जाता है (पिशल, प्राकृत भाषाप्रों का व्याकरण, पृष्ठ, 38) । 

छुन्द की मात्रा को पूर्ति देतु 'इ' को 'ई! किया गया है । 

5. समास के भ्रन्त के रूप-+>रूव का श्रर्थ होता है 'बना हुआ” (भाप्टे 
संस्कृत-हिन्दी कोश) । 


डर 
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48. 


)46. 


47. 


१. 


08 


न [प्र)ल्‍+नही त॑ (त) 2।) सवि प्रो (अश्र। /] कंठदेता 
[(कंढ-छेतत,) ।/। वि] करेइ (कर) व 3/] क्षक ज (ज) 2/] 
सवि से (प्र।--वाबय को आओभा करे (कर) व 3/2 मक प्रप्पणिया 
(प्रणशिय) ॥/2 वि दुस्‍प्पा (दुरण) ।/2 से (त) ]/] सवि 
खाहिई! (णा) भवि 3/। सके मइदुमह [ (मच्चु)- (मुंह) 
2/] तु (प्र) +परादप्ृर्ति पत्ते (पत्त) मूक /। अ्रनि पच्छाएा तावेश 
(पच्छाणा ताव) 3/। दपाविहुएो [(दया-(विहगा) ॥/। वि| 


तुट्ठो (वट्ट) मूछ ।/। शनि ये (प्र) “बिल्कुल सेष्टिप्रो (सेशिप्र) 
8/। राया (राम) ।/। इणमुदाहु [(इंगां)+ (उदाहु)) इस 
(इम) ।/2 सवि उदाहु (उदाहु) भू 3/) सके भनि कप्जलो 
([कय) : (प्रंजनी)] [ (कम) मूक भ्रनि- (अंजलि 2/2] भरखाहत्त 
(प्रगाहत्त) । | जहानूय॑ (भर) च्च्यवथार्यत्तः सुदठ (परौन्‍ल ग्रच्छी 
तरह से में (भ्रम्ह) 3/] से उवदंसियं (उददंस) मूक ]/] 


तुज्क 2 (तुम्ह) 6/2 स सुलढे (सु-लद्ध) मूक ]/] ग्रनि खु 
(श्र) “सचमुच मश् स्सजम्म [ (मण स्म)-(रम्म) /| लाभा 
(लाभ) ॥/2 घुलदा (सु-लद्ध) मूक ।/2 झनि ये (अ)-चतपा 
तुमे (तुम्द) 3/] भ महेसी (महेसि) 8/। ठुब्ने (तुम्हे) !/2 
मे साहा (सणाह) /2 ये (आ)- >ग्रौर सबत्धवा (स-बन्धव) 
/2 विज (भ्र)-उचू कि भे (तुम्ह) ठिया (ठिय) भूझ ]/2 
प्रनि मरगे (मरग) 7/ जिर। त्तमारं [(जिण)-(उत्तम) 3 6/2 





छन्‍्द को मात्रा को पूति हेतु 'इ” को 'ई” किया गया है । 


« कभी कभी तृतोया के स्थान पर पष्ठी को प्रयोग पाया जाता है | (हेसा- 


प्राकृत-का रण, 3-34) 


- मभी कभो पष्ठी का प्रयोग सप्तमों के स्थान पर पाया जाता हई। (हिंसा- 


प्राकुत-कारण, 3-34) । 
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48. 


449. 


50. 


त॑ (नुम्ह) | । सन्ति (ग्रम) व 2/] प्रक नाहो (नाह) ॥/ 
भरणाहाणं (प्रहाण) 6/2 सब्यमृयाण [ (सब्व) बि-(भूय) 6/2] 
संजया (संजय) 8/ खाममि (खाम) व ।/। सक ते (तुम्ह) 
3/। से महाभाग (महाभाग) ह/। वि इकछुम्ति (इच्छा) व /] 
सक प्र सासिईं + (अर सास) दहेके (कर्मेबाज्य) 


पुच्छिऊर (पृच्छ) संक मए (प्रम्ह) 3/। स ठुब्भ॑ (तुम्ह) 6/। 
से भाराविस्घो, [(काण)-(विग्ध।/]] उ (प्र)*-तो जो (ज) 
]/) सवि कझ्नो (कप्म) भूछ /] प्रनि निर्मंतिया (निर्मंत) भूछ 
॥। ये (श्र)। श्रोर भोग्हि 2 (भोग)3/2 ते (त) 2/ सनि, सब्धं 
(सब्व) 2/] वि. मरिसेहि (मरिस), विधि 2/| अ्रक में (घम्ह) 
3/|। स 

एवं (म्र)--इस प्रकार सुणखित्ताण (थूणा) संह स (त) ।/] सवि 
शायसीहो ? [(राय)--(सीह) ]/] अझ्रणगारसोहं [(प्ररगार)--- 

सदी 

(मीह) 2/] परमाए (परम-+परमा) 3/] भत्तिए* (भत्ति) 
3|। सझोरोहो (स-प्रोरोह) ४] सपरिजणों (स-परिजणा)॥) |॥ 
य (प्र) >ग्ोर थम्मारा रत्तो [ (धम्म)-+ (भ्रण्रत्तो)) [ (धम्म) 


इच्छा' के योव में हैक का अ्रयोग होता है । हेकू का .कत्तुं वाक्य भ्रौर क्मंबाध्य 
का एक हो रूप होता है । 


« कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तुतीया विभ्क्ति का प्रयोग पावा लाता 


है। (हम-प्राकृत व्याकरण : 3-337) #£४ 
समास के प्रस्त में 'सोह' का प्रय॑-होता है 'प्रमुअ' (भ्राप्टे : संस्कृत-हिम्दी कोश) 


« प्राउत में विभाक 'जुड़ते समय दी स्वर बहुपा कविता में हस्व हो जाते हैं 


(विशल प्राकृति भाषाओं) का व्याकरण, पृष्ठ )82) ।  “ 
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45 


85 


पा 


80 ] 


-(मण रक्त) /] वि] बिमलेश (विमल) 3/! चेयसा (चेय) 
3/. 5 


. ऊससियरोमकबो [(ऊसप्तिय) वि-- (रोमकूब) ॥/]] काऊश 


(काऊए) संझ भ्रनि. थ (प्र)--परादपूरक पयाहिणे (प्रयाहिए) 
2/[] प्रभिबंदिकश(भभिवद) संकृ सिरसा (सिर) 3/ प्रतियाप्रो 
(प्रति-याभ) भूछ ।/] प्रनि नराहिबो (नराहिव) ॥/। 


इयरो (इयर) /] वि वि (प्र)5-भी ग्रुधसमिड्धों [(गुरा)-- 
(समिदठ) भूछ /! भ्रनि] तिपुत्तिगुत्तो [(तिग्रुत्ति)--(गुत्त) 
/] थि] तिबंडबिरझो [ (तिदंड)-- (विरप्) ]/] वि] ये (५) 
सन्भौर बिहग (विहंग) मूलशब्द ]/] इब (भ्र)--को तरह 
बिष्पसुककों (विप्पमुक्क) भूछ /] भनि विहरइ (विहर) 4 3/] 
सके बसुह (वसुहा) 2// विश्पमोहों [ (बिगय) भूकू प्रनि-(मोह) 
/] 





भर्धमरामषो में 'सा' प्रयय जोड़ दिया जाता है । 
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